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अपनी बात 


काम्होजीराव श्रा का नाम वहत कम लोगो, बालकों या 
किशोरों ने सुना-पढ़ा होगा । वह मरांठो की समुद्री शक्ति के मुख्य 
स्तम्भ ये । उनके नेतृत्व मे मराठों कौ समुद्री सेना वहत रक्तिदाली 
वनी 1 दुश्मन उनके नाम से थर-थर कौपता था । 

हमारे देश के सेनापतियों, विदोषत्तः नौसेनापतियों मे कान्दोजी- 
राव श्रा कानाम बड़ आदर से लिया जाता है! उनसे पहने हमारो 
समुद्री ताकत बहुत कमजोर थी । जंजीरा के सिद्धयो, मुगलो, उचो, 
फरचो, पुततेगालिया ग्रौर भ्रग्ेजो से वार-वार भय वना रहता था। 
लेकिन केन्होजी ने श्रपने श्रदम्य साहस, शौयं एवं चतुराई से उन पर 
कावू पाया श्रौर नौसेना को शक्तिलाली बनाया । निर्धन घराने में 

क लेकर वह्‌ श्रपनी योग्यता के बल पर सर्वोच्च नौ-सेनापति वन 

सके । । 

यह वड़ गवं का विषय है कि एसे कुशल मराठा नौसेनाध्यक्ष की 
यादको ्रमर वनाएु रखने के लिए भारतीय नौसेना ने बम्बई-स्थित 
पने वहुत व्‌ प्रतिष्ठान का नाम ्राइ. एन. एस. श्रागरे स्वा है । 
इस इतिहास-पुरुष के महान कृत्यो के लिए यह उपयूक्त सम्मान है । 

एसे व्यक्तियों के चरिन को पटना प्रेरणाप्रद होत्ता है । इसे पट्- 


कर बाल-किशोर, प्रवद्ध पाठकों को ग्नौर भी बहूत-कुछ मिलेगा, एेसा 
मेरा विश्वास है ] 


--तेखका 


एक 


||| 


दिन भ्रव मागनेकेलिएतंयारर्घठाथा 1 सूरजका लालयरम 
गोला श्रपने तन की जलन दूर करने के लिषु पटादियों के पी फले 
भ्रयाह्‌ सागर मे डयक लगाने के विचार से पिम के रास्ते नीचे उतर 
रहा था । उजाले को भ्रधेरे ने उस्ना गुरू कर दिया था । प्रौरवह्‌ 
काला पडने लगा धा । श्राक्ाश् की नीली चादर धू"घलौ पड़ चुकौ थी । 
कटी-कटी तारे एक-एक कर नीली चादर में उमरे लगे थे। पटी 
दलो मे श्रपने-ग्रपने धोसलों की भोर उमड़ रहे ये । दुघार चौपाए 
गलेमं वधौ घटियों का मधुर स्वर करते हए रस्तो मे धूले उडाए 
श्रपने-प्रपने रोक ग्रोर वेट रहे थे । धीरे-धीरे तारे भ्रधिक सख्या 
भें उभर करश्राकाशमं चारोंग्रोरदूरदुर तक छितरते जा रहेथे। 

चेतो मे विखरी श्रनेक भोपदियां श्रनाज के दानो कौ तरह विखरी 
हुई घडी सुन्दर लग रही है 1 उनके तेल के दिए जल कर प्रकाडा 
पंलाने लगे ह । गाए कोपड़ो के वाहर साफ-सुथरे श्रागन मे बल्डों 
फो चाटती हुई रंभा रही है 1 वच्डे यनो के पास जाने के लिए ठड्प 


रहैह। 
| 
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इनमे एक पड़ी तुकोजी की है । वह एक सीधा-सादा गरीव 

ग्रादमी है} उसके पास एकं कवरी गाय है । तुकोजी ने प्रागनमें 
श्राकर गाय के ग्रामे चारा डाल दिया श्रौर वच्डेको छोड दिया) 
वच्डा लपककर मां के पास ्आाया श्रौर सट कर थनोंसे दूध पीने 
लगा । कुठ क्षणो के वाद तुकोली ने वच को श्रलग कर पासके 
खे से वंध दिया श्नौर वालटी लेकर दूष दोहने लगा 1 हवा में कुछ 
श्रचिक ठंडक भर चली थी उसके भके वदन को कार-से रह थे । 
मोपडी के न्दर से भारी-भरकम श्रावाज्‌ हवा के फोको के साथ 
दाहुर भ्रा लगी-- 

श्राताक्ारम्‌ भुज्म रयनस्‌ 

पद्‌मनाभम्‌ सुरे विह्वाधारम्‌ 

गगन सदृज्ञम्‌ मेघवणंम्‌ शुभांगम्‌ 


लक्ष्मीक्तातम्‌, कमलनयनम्‌ 
योगिभिः ध्यानगम्यम्‌ 
वदे विष्णु सवभय हरय 
सदलोक एक नाथम्‌ ˆ“ ˆ^" 


यह्‌ मधुरं भ्रावाज थी कान्होजो की : तुकोजी के एक माच लाउले 
वेटे की । सुवह्‌, दोपहर, रात तीनों समय खूव भजन करना, खेलना- 
कूदना श्रौर पहाडियो में सैर-सपाटा करना--यह्‌ कान्टोजी का प्रति- 
दिनि का नियम था। लेकिन इतना होन के वावजूद मा-वापने उस 
पर ्रच्छे संस्कार उले प्रे | महाराष्टरमे पुराने समयसे ही यह्‌ प्रथा 
चली आईदै कि दिया-वत्ती लगने पर वालक हाथ-मुह-पैर धोकर 
भगवान की मूरति के सामने वंठ कर भिनती-पहाडे, रामरक्षा, गणेरा- 
स्तुत्ति, शिव-विष्णु-स्तुति, मनाचे इलोके रादि का पाठन करते ह| 
इस पठन को मराठो भापा में परोचा' कहा जाता है । इसका पठन 
करनेसे वालक का मन पवित्र रहता है। उसमे सद्‌ विचार जागते 


( ४ ) 


है। दिल भ्रौर दिमाग फिजूल की वातो मे न भटक कर सही मार्गे 
चलता है । चरित्र मे दृढ़ता भ्राती है । 
कान्होजी के मुख से निकलते हुए परोचा के न्द उसकी भां 
छृष्णावाई वड़े ध्यान से सुन रहौ थौ । उसे कौतुक हो रहा था भ्रपने 
लाइले के उच्चारण सुन कर । संस्कृत के इलोक कितनी सफाई प्मौर 
स्पष्ट शब्दों मे कह रहा था ! वह बृल्दे पर ज्वार की रोयियां सेक रही 
थी, पर फ़ान कान्दोजौ के पठनकी श्रोर लगे हृए ये 1 वीच-वीच में 
वह्‌ हुंकार भर रही षी) 
कुछ हौ देर वाद तुकोजी दू से भरी वाल्टी अन्दरते घ्राया। 
वह॒ भी कान्होजी-दारां कदे जने वाले दलोक बड़ी ब्रालमी- 
यतासे सुन रहाथा। भ्रन्दर श्राकर उसने वेदे परप्यार-भरी नजर 
डाली । वात्टी को थात से ढक करट उसने हाथपंर घोए भरर भोजन 
के लिए येटे का परोचां सतम होने कौ भ्रतीक्षा करने लगा 1 कान्दोजी 
तन्मयता से कट्‌ रहा या- 
शुभम्‌ करोति कल्याणम्‌ 
श्रारोग्यम्‌ धनसम्पदा 
हातुुदधि विनाञ्चाय 
दीपुज्योति नमस्तु". 
मां छृप्णावाईने सेषियां सेके कर परात में ठक दी। फिर वह्‌ 
नास्यिल गिरि श्रौर लहसन कौ चटनी सिलवदटे पर पौसने लगी । 
कान्दोजी कह रहा था-- 
निविष्नम्‌ कु्ेदेव सवं कारेयु सर्वदा 
गणनाथा सरस्वतो रविञयुक्त वहस्पति 
पदेतानि स्मरे नित्यम वेदवाणी प्रमृत्यये 1." 


लोक पूरे कह लेने के वाद कान्दोजो उठ खड़ा हुमा ! पासही 
दीवार मे वहत वड़ा श्रालला या । इसमे शंकर, दत्तात्रेय, विष्णु तया 


० 


इनमे एक छोपड़ी तुकोजी की है । वह्‌ एक सीधा-सादा गरीब 

ग्रादमी है । उसके पास एक कवरी गाय है । तुकोजी ने प्रागनमें 
आकर गाय केश्रागे चाराडाल दिया ग्रौर वड़े को छोड दिया। 
वडा लयककर मां के पास च्नाया भ्रौरसट कर थने दूष पीने 
लगा । कुछ क्षणो के वाद तुकोजी ने वच्डेको ्रलग कर पासके 
सूटेसेर्वाधि दिया ग्रौर वालटी लेकर दूध दोहने लगा । हवा मे कु 
ग्रधिक ठंडक भर चली थी । उसके भ्मोके वदन को काट-सेरहैथे। 
छोडी के घ्नन्दर से भारी-भरकम श्रावाज हवा के शोको के साथ 
दाहुर प्राने लगी-- 

शंताक्लारम्‌ भुजग चयनम्‌ 

पद्‌मनाभम्‌ सुरेशं विदवाधारम्‌ 

गगन सदृशम्‌ सेघवर्णेम्‌ श्युभांगम 


लक्ष्मीकांतम्‌ कमलनयनम्‌ 
योगिभिः ध्यानगम्यम्‌ 
वंदे विष्णु भवभय हर्य ` 
सवलोक एकं नाथम्‌" ---- 


यह मधुर भ्रावाज थी कान्होजो की : तुकोजी के एक मात्र लाडउले 
वेटे कौ । सुवह्‌, दोपहर, रात तीनों समय खूब भजन करना, खेलना- 
कूदना ग्रोर पहाडियो में सर-सपाटा करना--यह्‌ कान्होजी का प्रति- 
दिन का नियम था। लेकिन इतना होने के वावजृद माँ-वाप ते उस 
पर अच्छे संस्कार उलि धे । महाराष्ट्र मे पुराने समयसे ही यह्‌ प्रथा 
चली श्राई है कि दिया-वत्ती लगने पर वालक हाथ-परह्‌-पर घोकर 
भगवान कौ सरति के सामने वैठ कर गिनती-पहाडे, रामरक्षा, गणेश- 
स्तुति, सिव-विष्णु-स्तुत्ि, मनाचे लोक श्रादि का पाठन करते है 
इस पठन को मराठी मापा भं परोचा कहा जाता है ! इसका पठन 
करनेसे वालक का मन पवित्र रहता है। उसमे सद्‌ विचार जागते 


( ३ ) 


है! दिल श्रौर दिमाग किजूल कौ वातो मे न मटक कर सही मां 
चलता ह । चरि में दृढता ्राती है । 
फान्दोजी के मुख से निकलते हुए पररोचा के शब्द उसकी मां 
कृप्णावाई वड़े ध्यान से सुन रही थीं । उसे कौतुक टो रहा था श्नपने 
लाते के उच्चारण सुन कर 1 संस्कृत के श्लोक कितनी सफाई भरर 
स्पष्ट दाव्दो मे कह्‌ रहा था ! यह चृ्देपरज्वार कौ रोदियां सकरी 
थी, पर कान कान्दोजो के पठन को शरोर लगे हुए थै । वीच-वीच 
वेह हुंकार भररही थी। 
फु ही देर वाद तुकोजी दुध से भरी वात्टो भन्दरते ्ाया। 
वह मी कान्दोजीनदारा कदे जाने वाले दसोकं वदी भात्मी- 
यतासे सुन रहाथा। भ्नन्दर ्राकर उसने वेदे पर प्यार-भरी नजर 
डाली । चात्टी को थाल से ठक कर उसने हाय-पैर धोए भ्रौर भोजन 
के तिर्‌ वेदेक्रा परोचा खत्म होने की प्रतीका करये घ ? फन्टोनी 
तन्मयता से कह रहा था-- 
शुभम्‌ करोति कल्याणम्‌ 
ध्रारोग्यम्‌ धनसम्पदा 
शत्रुबुद्धि विनीन्चाय 
दीपुज्योति नमस्तुते-- 
मां कृष्णावार्ई ने रोदियां सेक कृर परातमें ठक्‌ दी । फिर वह॒ 
नारियल गिरि भौर लटन को चटनी सिलवट्टं पर परीसने लगी ¡ 
कान्दोजी कह रहा था-- 
निचिघ्नम्‌ कमेदेव सवं कारेषु सवदा 
गणनाया सरस्वती रविदयुकत वृहस्पति 
पंचेतानि स्मरे नित्यम वेदवाणी प्रभूत्यै 1." 


इलौक पूरे कह तेने के वाद कान्टोजी उठ खड़ा हमरा । पासी 
दीवार में वहूत वड़ा श्राला था । इसमे शकर, दत्तात्रेय, विष्य त्या 





( ५) 


हनुमान कौ पीतल को मत्तया फूलों से ठको सजी थौ 1 इनको नित्य- 
प्रति पूना-भचना होतो । कथा-कोततंन होते । सुबह-शाम दोनों समय 
श्रारती होती, फूलवात वना कर समई जलाई जाती, इस समय भी 
समह जल रही थी । सम्म तिल का तेल भरा था] उसका प्रकाश्य 
भ्रात मे फल रहा था श्रौर श्रलग-प्रलग श्राकृतियो मे दीवार पर पड़ 
केर कांप उक्ता था। कान्होजी ने हनुमान जी कौ प्रतिमा परश्रद्ा 
से गला के फूल चठाये मौर हाय जोड़ कर ऊचे स्वर में पुकारा“ 
"हर" हर महादेव । शंभो हर" "हर ।" 
तुकोजी वेटे की शरोर देख मन ही-मन मुस्कराये । उन्हे देख कृष्णा- 
वाईभी कान्होजी की श्रीर निहार कर मुस्करा दो । ज्वार की मोटी 
मोटी रोधियां ग्रौर्‌ लहघरुन क चटनी का भोजन तयार हो गयाथा। 
उन्दने प्यार से पुछा--मोजन करने मे कुंचदेरदैयाषरोसष्रु?' 
हां कच देर है, जरावेटेकेमुह से समयं रामदास के श्लोक सुन 
स्र । थो शांति भौर श्मानन्द भितेमा । क्यों वेटे पुनाश्नोगेन ? याद 
हैयानही तुम्हे ?" ~ 
कान्होजी प्रसन्नता से कह उठा--हां-हां क्यों नहीं पिताजी, मुं 
समर्थं रामदास जी के करुणाष्टक' श्रौर मनाचे र्लोक परे यादर्ह। 
दो-चार सुन लीजिये- 
श्मनुदिन श्रनरुतापे तापलो रामराया । 
परम दीन दयाला, नौरसो मोहमाया । 
भ्रचपल मन माभ नावरे प्रावरीतां। 
तुजविण शिण होतो घाव रे घाद श्रातं । 
जनीं सवं सूखी श्रसा कोण श्राहे । 
विचारे मना तुचि शोधुनि पाहे॥ 
मना त्वचि रे पूर्वसंचित केलं । 
तथा सारदे मोगणे प्राप्त कालं ॥""" 


॥ -&-) 


कान्दोजौ श्रागे लोक वोलना ही चाहता था कि तभी तुक्जी 
ने कहा-"वस पेटा ! भ्रव ्राग्रो भोजनकरलें। कान्हाकौमां 
भोजन परोसो । वहत भूख लगी है 1" 


कृष्णावाई ने भटपट पानी से लोरा-गिलास भरे श्रौर भोजन 
परोसा । ज्वार की मोटी-मोटी रोदियाँ श्रौर लहसुन की तीखी लाल- 
चटनी थाली मे परोसी । नमक श्रौर प्याज भी काट कर रखे दिया । 
यही उनका भोजन था! वाप-वेटा दोनों भोजन करने मेंमग्नहो 
गये । 

वे श्रमी भोजनकर ही रहै थे कि एक दुवले-पतले छरह्रे बदन 
के जवे-तडगे व्यक्ति ने दरवाजे पर्‌ दस्तक दी । पुकारा, (तुकोजीराव ।' 

तुकोजी ने श्रावाज पहचान ली । वह्‌ उनका दही मित्र थाभ्रौर 
गावि का मुखिया भी 1 उन्हने तुरन्त ्रात्मायता से कठा, कौन भीख 
काका ! श्राग्रो भाई श्राग्रो ! अन्दर प्रश्रो, विराजो )' 


भीखू काका ने भोपड़ी मे प्रवेश किया श्नौर अनन्दर भ्राकर "राम- 
राम" कहं केर चटाई पर श्रा विराजे । तुकोजी ने जवाव में हाथ उ 
कर रास-राम कहा ग्रौर श्रावभगत के स्वर मे बोले--काका, भोजने 
करलो। लहसून की चटनी बड़ी स्वादिष्टवनी है। जरा स्वाद 
चक्खो 1" 

शुक्रिया भाई साहव, वसम श्रभी-प्रभी भोजन करके ्रा रहा हं । 
घरमे चावल कीखीरवनीथी। सोजरा ज्यादा ही भोजन खाया 
गया है ।' भीसूकाकाने कते हृए वंडो की जेव से तमाखू की पौटलो 
निकाली श्नौर चुने के साय हेली पर भीड़ कर उसे मुह्‌ मेडाला 
म्नौर धीमी भ्रावाज म बोला, " सुवणं दुगं के मराठा जल-तेनापति से 
मिला था । सिद्धोजी गुज्जर यदा अपने रिप्तेदार के पाक प्राया इभा 
है। मेरी उसकी पुरानी जान-पह्वान दै । वह्‌ मुभे चहुत मानता है 
भरौर मेरा श्रादर करता है । मने उससे तुम्हारे वारेमें वात्तकीहै। 
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सत्ताया हं कि मेरा एक मिव किसान है । उश छोटी-घ्ी सेवो-वाढो 
है। जो अनाज वह्‌ खेत मं उगाता दै वह्‌ उसके छोरे-से परिवार के 
लिए पर्याप्त है । उसकी इच्छा है सेना मँ मर्ती होकर देश-सेवा करने 
की 1 वह्‌ तलवार चलाना, निश्वाना साधना, पटा पुमाना श्रादि युद्ध 
की वाते वसूवौ जानता है । श्रगरहो सके ता उप्रका कत्याणकर 
दो। मेरी वात वहं नहीटाल सका वोवा-“्रवने मित्रकोते 
रान्न } मै बातचीत करके श्रमो उसको नौकरी पक्की कर देता हुं 1" 
श्मगर खाहो तो मेरे साय चलो 1 उससे बात करलेना। 

सुने कर तुकोजी वहुत प्रसन्न हुम्रा । सुदी के मरे उसका मन 
वल्लियों उदटलने लगा 1 हस कर कह उा--"“यह्‌ वहत अच्छा किया 
तुमने भीखू काका ! भे प्रापका श्रहसानं जौवन-भर्‌ नही भूतूगा। 
दुदवर की कुपा से सपना सच होने वालादै। मेंश्रपनेवैटे कान्होजी 
कोभी सिपाही वनाने की सोच रहाहं । देशकी कुटसेवा हौ जये 
तो वहत खुदी होती है । म भोजन कर लू' फिर चलते है । हो सकता 
है सिद्धोजी गुज्जर मान जये 1 

भोजने कर चुके के वाद तुकोजी ने हाथ धोए, बुल्ला किया 
श्रौर साफी से हाय पोदये। इसके वाद सरोते से सुपारी वारोक कतर 
कर्मृुहमे डालौ। फिर पत्नी से वोला-ग्रच्छा तोम काकाके 
साथजा रहाहं। जरादेर होजाएु तोचिन्ता नकसना) श्रौर 
कान्होजौ के कपड़ घोकर केल तयार रना । म परधों हरणा गाव 
जाकर उसे श्रोपाद गुरुके पास छोड श्राऊंगा। चार-प्रच वपं उनके 
सान्निष्य में रहकर शिन्ला-दीक्षा ग्रहण कर लेगा ते श्रच्छा घुविवारी 
नागरिक वन जाएगा । सारम किक से माते नहो वाएगा । मुपो- 
तौ का धेयं से सामना करने को उसमे शक्ति रा जाएगी । वह्‌ चतुर 
यन जाएगा । 

श्रच्छी वात है" कृप्णावाई ने अ्रानन्द-विमोर होकर कहा-- 
कल ही उप्तको तैयारी कर देती हु) भेरावेटा पट-लिख कर्‌ 
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विद्वान्‌ होगा, इससे वद्‌ केरर्मा-वाप को श्रौर क्या चाहिए । मुकेतो 
वेहद सुशीहो रही दै )' 

पत्ती कौ चातं सुनकर तुकोजी के मन को वड़ा समाधान भिला, 
उन्हे श्रपार श्रानन्द हुग्रा ) “श्रच्छातो म जाता हूं ।" कहू कर कपड़ 
पहन वह भीखू काका के साथ हो लिये) । 

पत्ति के जाने फे तुरन्त वाद श्रानन्द मे डी कृष्णावाई उसौ की 
थालीमे रोटी ग्रीर चटनी लेकर भोजन करने बंठ गई । कान्होजी 
भोजन कर भोपड़ी के वाहर श्राया । उसने गाय परप्यारसे हाथफरा 
श्रौर वचं को पुचकासा । वरामदे मे काफी घास-चारा फला पडा था। 
कान्होजी ने हाथ से उठाकर एक कोने मे जमा किया । फिर भाड्से 
बुहार लगा कर श्रांगन को साफ किया । थोड़ा चारा गाय श्रीर्‌ वड 
के श्रागे डाल दिया) गाय लेवी जीभ वाहर-प्रन्दर कर घास परमुह 
मारने लगी । लेकिन वच्डे नेकेवल महु लगाकरसूघा,खाया 
नहीं । वहे कान हिला कर हुंवरमे लगा } 

 कान्होजौ उसकी ट्टिली को प्यार से देख कहू उठा--जानता हु, 

सुकं क्या चाहिए ) लेकिन अ्रभी नहीं, सुवह्‌ मिलेगा तुभे ग्रपनी माँ 
का दूध । वह्‌ उसौ खुक्ली में अ्रन्दर चला श्राया } तव तके कृष्णावाई 
भोजन कर वर्तन माज चुकी थी कान्होजीने दो विस्तर विदा 
दिए । एक अपने ्रौरमां के लिए श्रौर्‌ दूसरा पिता के लिए फिर 
चह विस्तर पर श्रघलेटा होकर माकी ग्रोर देख वोला--““मां, म्राज 
कोई कहानी सुना्नोगी न ?" 

कृष्णावाईूने सुपारी मुहुमे डाली श्रौरवेटेकी वगल मेलेट्ते 
हर वोली--"क्या सुनाऊं वेखा ? `रामायण की पूरी कहानी सूना दी 
दै । सम्पूणं महाभारत भी हो चुका । पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा ` 
आर छत्रपति शिवाजी का चरित्रतूने पद्हीलिया है। रव रही 
गीता-वेद-पुराण भ्रादि कौ वाते 1 वह्‌ मुभे नहीं मालूम 1 श्रव परसो 
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सेत्रु श्रीपाद गुर कैब्राश्रममें रहने जारहाहै। श्रव वे तुभे सार 
कहानिया -सुनायेगे । वहाँ खव लिख-पढ्‌ कर योग्य यनना | 

तभी सहसा कुछ सोच कर कान्होजी वोले-मांजी, यकाय 
पिताजी कहां चले गये, भीखू काका के साथ ?" 

“सुवणं दुगं का जल-सेनापति सिद्धोजी गुज्जर गाव में श्रापा 
हृग्राहै। उसी के पास नौकरी की वातत करने तेरे यपू गएुहै। वे 
सिपाही वनना चाहते है । देश के कामे धाना चाहते हं । वदहृत {दनो 
से वह्‌ यही सोच रहै थे! सेकिन अनवसर नही मिलता था। श्राज 
श्रचानके सेनापति का गांवमेंभाना हुभ्रादै। रही सेत्तीकीवात। 
सो उसके लिए येसाजी को नौकर रख लिया है । वह्‌ श्रगने 
रविवारमे सेन की जुताई प्रारम्भ करेगा ।' फिर वोली- संर वु 
इन वातो स श्रमी काई मतलव नही । तुभे सीखने-सममने कै लिपु 
वहृत-सी वातं ह 1 

वह कौन-सीमां ?' 

छृप्णागाई नेऽकहा-मनुप्य को सदा श्रपना चरिप्र उज्ज्वच श्रीर 
उचा रखना चाहिए । चरि ससार मे सवरस श्रनमोल वस्तुहै। र 
चीजपंसोसे खरौदीजा सकती है पर चरित्र नदी । 

षा माँजी ! श्री रामचन्दधजौी की तरह ! उनका चरित्र पितना 
ऊंचाथा। कितना उज्जवल था 1“ 

इसीलिए तो वह्‌ भगवान कटलाए वेटा ! जव तकः मानव 
जाति इस धरती पर विद्यमान रदहैमी, रामचनद्धजी की मगवानके 
स्पमे पूजा होगी ।' 

कृष्णावाई श्रागे वोली--इन्सान को सदा श्रपना मन युद्धश्रीर्‌ 
पवित्र रखना चाहिए । इससे म्रात्मा खवल होती दै । प्रर प्रात्मवल 
चरित्र तया जीवन को हुमेश्षा ऊंचा उठता है। घर्मराज युधिष्ठिर 
श्नौर लक्ष्मग के चरित्रतुमसुनचुकेदा।क्योः 
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कान्टोजी ने प्रेरणा से कहा । उनकी अखं चमक 


र्मा साहे ! ' र 
उनमे । अभी 


गे थीं 1 उन्दने सां कौ प्रों मे देखा प्रतीक्षा थौ 
जी लौटे नही े। 
कान्दोजी विस्तरः से उे \ पानी पीकर उसने दरवाजा खोला 
क करदेखा 1 दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था 1 वह्‌ पुनः 
पर लेट गए 1 कृष्णावाई ने जानकर भी पूछा त्रा 
गए तेरे वापू ? 
नहीं ! ' वर्ह बोला 1 
कृष्णावाई ने कहा--दमानदारी सवसे बडी चीज है 1 मनुष्य को 
सदा ईमानदार हना चाहिए 1 अपने प्रति श्रीर्‌ दूसरे के प्रति\जो 
वात स्वयं उत ठोकन जने उकः प्रयोग दूसरे के प्रति नहीं करना 
चाहिए 1 हिम्मत-दौसला कमी नहीं हारा नचाद्टिए 
'दुसीलिए वापू दिन-भर मेहनत करते है । पसीना वहाते द लेकिन 
{किर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान वनी रहती है} वे कभी 
हिम्मत नहीं हारते । कथो माँ सहेव ?' 
ष्टा, ठीक कहते हो, ग्नौरसदा याद रखना चेटा, कि कामस कभी 
५ जी नहं चुराना । प्राज का काम श्रालसवश कल पर नहीं छोडना 1 
हूमानदारी से हर ङसान को अपना काम कसते रहन चाहिए । उसका 
फल भगवान पर छोड़ दो । वह्‌ जो कुछ करता है सदा ठीक हीकरता 
हे । ईश्वरम सया विश्वास सो श्रौर हमेशा मन ने अच्छे विचारो 
कोटी श्राने दो} श्रन्याय का सदा प्रतिकार करो । शतु क भीक्षमा 
करता हम भारतीयों का धमे र्हा है । लेकिन दरसका सतलन यह्‌ न 
समष्छना कि यदि शतु हमे वार-वार्‌ तकलीफ दे या नूकस्तान्‌ 
प्टुचाने का प्रयत्न करेतोभी उसे क्षमा करें । नही 
ठेसा दंड देने का भी हम मेवल हो कि वह पूनः श्रांख उठाकर 
हमारी श्रोर देखने का साहस न करः सके-ˆकहते-कहते करृषणावाई 
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की नीद लग गई। नौ वर्पीय कृन्ोजौ भीसोगया। रातकोदेर 
स तुकोजी घर लौटे तो दोनो को उनके आगमन कापतान चला 
रात ज्यादा वीतने के कारण विस्तर पर पडतेहीउनकीभी प्रणि 
लग गरई। 

कान्टोजी के पिता का पूरानाम था तुकोजीराव 1 वह्‌ उन दिनों 
वै रोजगार, वैवत्तन व्यविति की तरह मराठा राज्य मेंघूम रहैथे। 
चूमते-भटकते वह्‌ पूना के निकट इसी गाव श्रंगारवाड़ी मे श्रा पहुंचे । 
गवे के पटेल ने उनकी हालत पर रहम खा कर पाच वीघा जमीन 
का छोटा-सा दुकड़ा वेती-बाड़ी के लिए नाम कर दिया । बततभी 
से उनके कुल ने ग्रंगारवाडी मे रहने के कारण श्रपना उपनाम प्राग्रे 
रख लिया । ग्रव वह तुफोजी राव श्रां कहलाने लगे । इसौ भोपदडी 
भे सन्‌ १६६६ मे उनको पत्नी दृष्णावाई ने एक सुन्दर वालक को 
जन्म दिया । वह्‌ दिन छष्ण-जन्माष्टमी का था । इस शुभ दिनके 
उपलक्ष मे बालक का नाम कान्होजी (श्री कृष्ण) रखा गया । उसका 
जन्म होने पर गांव के पुरोहित-पंडित ने बालके की जन्मकुण्डली 
फला कर देखी ्रौर खु हो कर वोला--तुम वड़े भाग्यवान हु । इस 
बालक का राजयोग है । यह भ्रवश्य हौ समुद्री शक्ति का महान्‌ सेना- 
पति वनेगा । भांँ-वाप यह्‌ भविष्यवाणी सुन कर वहुत प्रसन्न हुए । 
दोनों बालक को बहुत प्यार करने लगे । उनके लाडप्यार श्रौर उचित 
संस्कारों के वाताव्रण मे पलकर कान्होजी बडा हो रहा था । 

कृष्णावाई अ्रधिके पठी-लिखी नही थी । लेकिन उसने बालक 
को लिलने-पटने का ज्ञान कराया । उसके मन पर ठेस सस्कार डाले 
जौ राजकुल के लोगों मेँ होते है । प्रतिदिन मां के मूख से तरह-तरह 
कीज्ञान प्रौर नोतिपरकं बाते सुन कर बहुत छोटी ग्रष्युभदही 
कान्होजी के विचार प्रौढ़ हो गए । उसकी बुद्धि वडी तीक्ष्ण थी । 
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सूयं उदय नहीं हुश्रा था । लेकिन रात के श्रंवकार मधु घला- 
पनश्राचुकाथा ओर वह्‌ घीरे-वीरे बदता ही जा रहा वा। पेड 
पर वने घोंसलों मे पक्षियो को जागश्रा गई थी । उनम किलविल 
गुरू हो गई थी । वाग में कलियां चट्खने लगी थी । वह॒ मृसकुराने 
के लिये उतावली हो केर हवा के मोके में भूल रही थीं । प्रकृति ने 
पूर्व दिशा मे सेकं मन गुलाल विवर दिया था । ताजा ठ्डी हवा 
किसी श्राजाद किये वन्दी की तरह इतराती इई डोल रही थी । 
कष्णावाई कुएँ से पानी भर कर नहा ली थी। उसने 
सिर धोया था। वाल पो कर सूखने के लिये पीठ पर खुले छोड 
दियिथेजो केमर के नीचे तक लहरा रहै थे । सुवह्‌ की भूपाली मघुरं 
स्वरम गाते हुये उसने मायके म्रागे सानी रख दी श्रौर पत्तिको जगा 
कर दूध दोहने के लिये कहा ! इसके वाद उन्होने शिवस्तुति. कहना 
भ्रारस्भ किया, श्रांगन मे पानी छिड्का श्रौर फिर देहरी तथा श्रांगने 
मे रभोली काटने लगी 1 
पत्नी को श्राचाज सुन तुकोजी हृड़वड़ा कर उठे नौर भट-से 
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लिवट कर गाय का दूष दोहे बैठ गये । उर दप्णावाई न माठ 
स्वरम पुकारा--कन्दा बेटा उठो, जल्दी से नहा-घोकर तयार हो 
जानो । योड़ी ही देर नञ बैलगाड़ी पटवन वाली दै। तुम्ट्‌ गुरुजी के 
यह जाना हैन? पू करो वा दूष दोह रदे है! ४ 
मकौ ममतम शरावाज कान्दोजो के कान मँ श्न्दर तक्‌ प 
गई६। उदे जपे फू की तर ध गय । वह्‌ उत कर विस्तर पर्‌ 
दैठ मया । फिर धीरेथीरे ले खोल कर वातावरण का जायजा 
हने लगा । मौ ॐ दवद ने उपके मन. मे उताह भरं दिया1वह्‌ 
उमंगसे उट खदा हमरा भौर श्रे मलते (५ बाहर गायके 
पास श्राया । कौतुक से वोला--वापर श्राज गुरुजी के पास चलोगेन? 
हा हौ बेटा, जल्दी से निबट कर नहा-घो लो 1 खडोबा कौ पूजा 
करो श्रौर नये कपटे पहन लो 1 राज दी तुग् गुख्जी के भाम 
मे छोड रताहं । तुमे दो-तीन वपं उन्दी के प्राश्मभेरहकर 
विद्या पद्नी होमौ । इस वीच माँ म्रर वापर कै तुम्हे दर्शन नदी गि, 
समभे ? वहं मन लमा कर सूब पद्ना-लिखना ग्रौर विद्वान्‌ बनना 1 
श्रगर योग्यवन गये तो पूना चलकर छश्रपति शिवाजी के दरवार 
मे तुम्हे उनके चरणो भ षौपदूगा॥ 
दूष दोहते-दोहते तुकोजी नं वेदे पर एक सरसरी दुप्टि डात कर 
देखा 1 उसके चेहरे पर श्रपार उत्साहं रौर भ्रानन्द छाया हुमा या । 
मन प्रसनता से उल पड़ता था उसका \ उसने मृस्कराकर केवल 
इतना कहा--श्च्छा वापू, मे घूव पठुगा विद्वन्‌ होऊगा । पापको 
इच्छाघ्रोको पूराकरूमा! मेरी श्ओरसे श्राप निर्चिन्त रहं 1 भ्राप 
कोनिरागन दोना पड़गा ॥' 
ममे ुम से यहो उम्मद दै वेदा । तुम कुल का नाम रोगन करो 
यही मेरी दारक इच्छा है । पट्-लिख कर विदान्‌ गौर योग्य रेना- 
स त शासन मे प्रवद्य ही ऊंचा ग्रौर सन्मान- 
द्‌ दघ दोहना निपटा कर बाल्टी श्रन्दर ने जवै 


५ तुकोजी ते श्राशा व्यव उनके चेहरे द्मपार समाधान 
-लक र्हा था) चेटे के कथ चित श्रादर-मवं भर 
या 
कुष्णएवाई खाना पका रही उसके कान्‌ वाप-वेटे क 
वातचीत पर लगे हुए्ये\ म शि- खण्डोवा को लाख-लाख 
चस्यवाद देते हुये वह्‌ सोट्या २ \ भट्पट रोटी वनाकर 
उसने चह्दे पर < गर्म कर लिये र्व दिया । (किर वह्‌ च 
साफकसते मै म गई) भम से बु स दते हुये वह्‌ बोली 
एडी सुनते हो कान्हा के 
ह, कदो सुः रहा ई कोड नई चात दै कया नई 
सवर्‌ कोई ! ' तुकोजी ते मुस्करात हुए पृछा । 
ष्माया कारं शरान्न तते दिनो के लिये जा स्ट ह? 
"दार पूरी कर श्रानम दी रहेगा \ कम-स- म॑ 
तचार वषं तौ लय टीजा एमे \ क्यो दया वात है ? बहुत चिन्तित 
५ गर्‌ हौ! ॥ 
"वह अरम म मेरे वेट की दखश्ाल्‌ कौन करेण ९ कव खाता 
क्या खाता हि, क्या श्रोदता दै, कय पटलता ह--इसकी दखभाल 


१ 
नृचन्ता न करो कान्ह को यौ! आश्नपम गुरुजी होगे दी) चे 
ही तुम्हरे लाडने चे की देखभाल करगे \ समय परः उठना, समय 
र वेला, सव दुख समय पर 


चेटा ४ 

रेवा टी हो ईश्वर करे । मैने तो लण्डोबा कौ मन्तत सौ 
हैक सेर बेटा सवगम, स्वैकला-संपन्न्‌ चते ग्रौर पराठा दरवार 

डच पद हासिल करेतो मारवाड़ी गव के तमाम लोगो को भोऽ 


"भर खण्डोवापर श्रमिक करूं सव, सनद्‌ का 1) कुष्णाव 
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ते उत्सुक हो कर कहा । उसके मुख पर भ्रसीम तेज उमड भ्राया 1 

च्छा | यह्‌ तो वहत श्रच्छी वात सुनाई तुमने । भगवान 
खषण्डोवा की हम पर छपा वनी रहेगी, दसा मेरा विदवास है । आज 
तक उसीकी पासे दहम उन्नत होते अये मौरभ्रागेभी हमें 
उप्त की छपा मितेग, मुभे श्राया है ।" 

श््रश्नोद्धपीलो। गरमहो गया है।' कृष्णावाई ने द्ध का 
पतीला नले से नीचे उतार कर कटा 1 फिर वोली--्रौर ध्रापने 
कव जाने का इरादा कियाद? प्रापकेजनेकेवाद तो यह धर 
विल्कुल सूना हौ जायेगा । श्रकेलापन मुभे काटने को दौड़ा ।' 

पने श्रगते सप्ताह जाने का निश्चय क्रिया है । सिद्धोजी गुज्जर 
धूनाजारहेटहै, वे लौटते हृए पुनः श्रंगारवाद़ी रके । म भी उन्हीं 
कै साय जाञंगा । काका न उनसे मेरा परिचय कराया श्रौर कुरही 
देरम वह मुभे एसे धुलमिल गए जेते हम दोनों की वहत पुरानी 
धनिष्ठ मिव्रताहो। श्रीर वे मुभे श्रपने ही पासतयाने स्वणं दुगंमें 
ही रखना चाहते है ॥ 

श्रौर मे यहां ्रकेली ही रहंगी ? कान्हा ्राजनजारहा है, आप 
प्रगते सप्ताह जाएगे । मे इस धर मं श्रकेली रह्‌ जागी । मेरा मन 
यहा कंसे लमेगा ? मे कहती हूं कि मुभे भी श्रपने साथ ले चलो। 
पाचिवपंहोगए.मे गावे कही नही गई हं! मेराजीभी भ्रव 
उकता गया है ।'कृप्णावाई ने अपने कजरारे श्रजानु विलम्बित बालौ 
को संवारते हुए कहा । 

“उदास्नहोकान्हाकीमां। मने तुम्हे मी स्वणं दुगे जाने 
का विचार क्रिादै । चेकिन पहने मुभे जानेदो। मे वहाँ षर ठीक 
ठाक जमा तू । फिर वहां वुम्हेले चलूगा। यहां षेती की सारी 
देखभाल काकाके श्रादमोक जिम्मे रहैगी। वद इसी भोष्डीमे 
रहरा । तुकोजो ने चतत भाव से कहा । 
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सुन कर कृष्णावाई के दिल को समाधान मिला । वह्‌ वा्लोका 
जूडा वांघते हुए कह उटो--'तव ठीक है । मुभे वड़ा संतोष मिला 1 
हम वहीं ्रपना नया धर वसा-जमा लेगे । सेनापति के प्रभाव-क्षे्र 
मे रहने का ्रवसर-भ्रानन्द मी मिलेगा ।' 

हा, हां श्रवहय । वहाँ हमारा ख्रच्छा मान-सम्मान होगा कान्हाकी 
मां! सेनापत्तिकीनौकरीमें कु ही महीने कामकरनेकैवाद वह्‌ 
मेरी जल्दी ही पद-वृद्धि भी कर दगे 1 मुभे विर्वास है कि मेरी मेह- 
नत, ईमानदारी भ्रौर कत्तव्य-निष्ठा सेनापति को भ्रवदये भ्राकषित 
करेगी । मं सेना मे सम्मिलित हो कर नौसेना के ्रायुधों मे परिवर्तेन 
लाने कौ सोच रहा हं । इस परिवर्तनसे वह्‌ ्रधिक प्रभावशाली ग्रौर 
मारक वनेगे, एसा मेरा विदवास है ।' 

करष्णावारई पति की वातं ध्यान से सुन रही थीं । उन्है ्रपने पति 
पर श्रभिमान हो रहा था । मन-ही-मन वहू ईरवर से प्राथेना करने 
लगीं क्ति तुकोजी के मन मे जलसेना-्रायुधोकौ जो मी विकास 
योजना है वहू सफल ्रौर पूरी हो । मराठा शासक छत्रपति को नजरों 
मे वह्‌ चढ़ जाए भ्रौर उन्हें योग्य सम्मान मिले | 

तुकोजी ने ्रपनी पत्नी की भ्नोर कौतुक्र-भरी दष्टिसेदेा।वे 
उसकी सुन्दस्ता की श्रोरदेख कर श्रघति रहे । फिर घोमे स्वर में 
पुकार कर कहा- क्या सोचरही हो कृष्णा? मन्‌ मे भ्रवश्य हौ 
कोई-न-कौई वात उमड़ रही है! वोलोक्यावातहै?, 

विचारो मे डूबी कृष्णावाईने जड़ पर रखा हुश्रा हाथ दूर किया 
प्रौर चौक कर वौली-कुछमीतो नहीं कन्धा के वपु! मेतो 
वाल संवार रही थी ।' 

वह्‌ तोम भौ देख रहा हं देवो जी ! पर मनकी वात चेहरे पर 
उमड़ विना नहीं रहती । श्रौर वही हालत तुम्हारी भी है। तुमः 
प्रवद्य ही कुछ-न-कुछ सोच रही हो । वता्रो न क्या बात है !' 

कष्णावाई ने शमं से अ्रपने होर दाव लिए । हाथो को ऊपर उठा 
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कृर उसने श्रपने सुन्दर णूडे को गोल रोवदार बनाया श्रीर बोली-- 
नै श्रापकी मनोकामना पुं होने के लिये खण्डोवा की भ्रायेना कर 
रही थी 1 दिवौ की भी मनौती मगौ ह । उनको कूपा से आपको 
श्रवद्य रपे उदृश्य मे सफलता मितेगी श्रौर हमारा नाम ङंचा 
होगा 

इस वीच कान्टोजी नाते कौ ञ्रोर जा कर निवट श्राया प्रौ 
नहा-धोकर फषड़ पहन भगवान को पूजा करने के लिये 1 फूल चुन 
लाया वहं योला-'वापु, श्राज मे पूजाकरलू 1 भरगर कटौ तो गुरु 
कै श्राश्रम में शिक्षा-प्राप्तिफे लिये जति हए पहले ईश्वर श्रीर 
माता-पिता का श्रादीवदि प्राप्त कर लू ।' 

तुकोजी मावेटे की मोर देख मुस्कराये । खुशी मे वोले-्हा- 
हां, वयो मही वेदा । तुमहौ तो हमरे कुन कै दीपक हो। ईदवर 
की पूजा कर खृष श्राशौरवाद प्राप्त करो । भगवान तुम्हारे भाग्यक्रा 
सितारा बुलन्द करे 1 ग्रौर सहसा कुछ याद कर वोले-कान्हा की 
मा, भ्राज तुम्हारावेटा विदाहो रहा है1 उसकी कु खातिर तो 
करो । वह्‌ भारत माता का सच्चा-अच्छा सपरत वननेजा रहा है 1" 

कुप्णावाई फति से कह उटी-वित्कुल, इसमे क्या सदेह है? म 
भ्रभी वनाती हं मौखा केशर से पगा मीटा-मीठा हलुवा 1 पुदधियां भी 
सेर्काली है 1 हलवा-पुड स्ाथभीर्वाषदेतो हु) 

"मगर प्याज की ठि वांघना न मूलना ! ' तुकोजी ने प्रसन्नता 
से कहा--“वुम हलुवा वनाञ्नो, तव तक मे काका के यहाँ हौ श्राता 
हं 1 भृभेर्मावपे सौटनेमें दो दिन लगेगे 1 काका सुबह-शाम श्राकर 
कुदाल-मंगल पुछ जाया करे 1" 

इसके वाद तीनों श्पने-अपने काम मे लग गये । कान्होभी बड़ी 
शद्धा ्रौरःप्रेम भाव से भगवान कौ पूजा मे जूट गरया। कृष्णाव 
कटाई में घी-मुजी डाल कर भूनने लगी 1 तुकोजौ काका सै भिलने 
बाहर चते गये । 


( १८ ) 


सुरज काफी ऊषर निकल श्राया था । उसकी उजली किरणों ने 
रोशनी से सारी प्रकृतिको घोकृर साफकर दियाथा। प्रकृति में 
चेतना अरा गई थी । लोग श्रपने दिनके काममेजृट गए थे । किसान 
पने चेतो पर वलो की सहायता से जुताई करने मे मग्न ये। 
आकाश मे वादलों कै छोटे-छोटे काले-सफेद टुकड़े हवा के रथ पर 
वैठे किलोले कर रहे थे । ओरौरते कलसो या मिट्टी के गदं को सिर 
श्रथवा कमर पर लादे ्रा-जा रही थीं । ग्वाले गाय-भेसों को हकेते 
हए पहाड़ी जगल की राह चल पड़ थे। 

थोड़ी ही देर वाद तुकोजी धर लौट श्राय । उन्होने देखा, कान्हा 
पुजा-प्र्चा करके वैखा उन्हीं का इन्तजार कर रहा था । कृष्णावाई 
नई गोधड़ीसी रहीथी। पिता को देखते ही वह्‌ उठ खडा हुम्रा 
स्रौर्‌ ्रघीर होकर बोला--'वाप्‌ चलनाहैन?' 

"हाहा वेटा, क्यो नहीं ? श्रपने सव काम निपटा लियेन ? सामानि 
सारार्वांध लिया? मेराम्रंगोछा भौर कृर्ता-पाजामा भीलेलियिया 
नहीं ?' तुकोजी ने पुछा । 

हा, वापु सवतेयारीहो चुकी दहै । भ्रापही के चलने की राह 
देख रहा हूं । लेकिन वापू, अभी तक वैलगाडी तो श्राई नहीं । फिर 
जाएंगे कंसे ? 


वह्‌ अ्रभीजल्दीहीस्रारहीहै। मं दमाजीकेषरहोम्नायाहूं। 
वहे खुद गड लारहादहै। श्राप्नो जल्दी से नादताकरले। हाँ माई, 
जल्दी परोसो 


इसके तुरन्त वाद तीनों ने छक कर नास्ता किया । हलुवा-पूडी 
पर खव हाथ मारा । इधर-उधर की हंसते-खिलते हुये वातं करवे 
भरपेट छक गये 1 तभी घंटियों की म्रावाज दार पर सुनाई दी । पुनः 
पुनः बजते घंट्यों के स्वर मधुर लगने लगे । तुकोजी ने कहा--लो 
भाई गाङो ग्रा गई | जल्दी तंयारहो जागरो । 


(१६) 
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कान्होजी जल्दी से उठा । उसने दौड कर सामान गाड़ी में रला । 
ग्रन्दर जाकर शिव-खण्डोवा को प्रणाम किया, फिर पित्ता-माताके 
रण चये । पिताने सिरपर हाथ फेर कर उसे भ्रारीश दिया। 
साता कष्णावारई ने वेटे को गले से लगाया ग्रौर उसका मुख चूमा। 
उसकी श्रांखों से म्स बह निकले । उसने चेहरे पर मुस्कान न लाकर 
गीली रसो से विदादी। वापवेया गाड़ी मेंजा वैरे । गाड़ी चल 
दी । घंयियो का नाद करते हुये वैल दौड पड़े । कृष्णावाई उनको 
ग्रोर, गाड़ी श्रो से श्रोभल होने तक, देखती रही । फिर लौट कर 
श्रपने काम मे लग यई । 
घने जंगलो मे उवड-खावड पगडंडियों पर वैल वड़ी मुस्तंदी से ` 
पूर्ती के साथ चलते रहे । गाड़ी ्रपने लक्ष्यकौ भोर वढतीजारही 
थी । दोपहर हो रही थी । वेल भी थक गये ये ग्रौर सुस्ताना चाहते 
ये) भरतः नदी के किनारे, पडो के भरमुट मे बन्ध खोल कर 
वलो को छोड दिया गया! फिर दमाजीश्रौर वाप-वेटानेतदीके 
जल से हाथ-मुह धोये रौर पोटली खोल कर भोजन किया । इसके 
वाद तीनों वेडोंकी छंवमें विश्राम करने लगे! थोडीदेर विश्राम 
कर पुनः वे श्रपने मागे पर ्रागे चल दिये ) 
मौसम सुहावना हो रहा था । भ्ाकाशमे वादलछा रहे 
सूरज की गर्मी को बादलों की छाया हलाहल कौ तरह निगल कर 
घरती को ठडक्‌ पहुंचा रहो थी । हवा एकदम शीतय होकर पेड, 
भाड़ भवाड़ो से चेल रहो थी । छोटे-मोटे पञ्यु्रों की मस्ती-भमरी 
उछल-कूद वहत भली लग रही थी 1 जैसे-जैसे गाडी श्रागे बने लगी 
चादल गहरे होने लगे श्रौर वर्षा की संभावना वड चली 1 
लगभग पांच मी श्रौर प्रागे पहुचेतो घना श्रषेरा छाया हभ्रा 
थाश्रौर तेज हवा चल रही थी ! विजलौ कड़क रही थी । दमाजौ ने 
चादुकं मार कर वलो कौ चाल श्रौर तेज कौ । वे श्रपनी पूरो ताकत 


सहवास हाड़ करन लग। ताकनतजदह्वा क कका कै का 
वल को श्रागे वदना कठिन हो यया, चाल फिर मंद पष्ट गई । | 
देखते-देखते पानी रसना शुरू हो मया ! ठएेखा पानी वरसनैः २ 
कि फटी ल्ग गरट्‌ । बादल गड़गड़ाहट कसते हए एक-दूसरे पर १ 
सगे । श्रीर उनके दूटने मे विजली चयक कर तपलपाते लगी । 

सैलगाडी के लिए श्राय वदना दभर हौ सया। तुकोजीः 
कान्दोजी विल्कुद भीग गए { उनमें कपकपी मरने लगी श्रौर वे र 
थर फापमे समे भ्रौर श्रागे चलना श्रसम्भव देखकर उन्होने माद्री ८ 
डंडीमेहटा ली श्रौर वेडके नीचे डरा डलं दिया, ध्रायमक 
लगे । गवि श्रमी यहाँ से वीस-पच्चीस मील दूरथा! तमाम ज 
भीर पहाड़ी भाग मूलाधार वर्पाकी चपेट गेश्रागयाचङड़ 
चारो शोर गर्हा-तहां पनी ह्ये पानी भयप्डाथा ! पेद पररः 
कीढों की फिरक्िराट्र दिल मे भय पैदा कर रही थी । हवा थमः 
थी । धूटनयदृर्टीथी। वर्पाजोरोषप्रथो! 

वड इन्तजार के चाद सुह ने भसं लोली । वह्‌ श्रधेरे मे भक 
भरने लगी श्रौर रात का काला भ्राचल चूर-चूरं होकर वित्तर र 
था। पक्षियों म चुलवुली पदा हो गई। वे भागनेफैलिएभ्र 
धोसले मे तयार वैठे ये । उन्दे इन्तजारया कि रोशनी कु श्रीरः 
जाए ग्रौर ये दाना-परानी चुने बाहर उड़ सकं । भावाश्च मे वाः 
श्रमीमीवैपेही दए हए भे श्रौर विजली चमचमा उठती र्थः 
सुवह्‌ के प्रकरादयामे धुधलका भरा हुद्राथा । वारिशथम गईं 
वुक्तोजी तै दमाजी को गाड़ी जोड़ने की सलाह दी । वट्‌ तुरन्त तय 
हौ मपा भ्रौर माड़ी जोड दी) वें पुनः चल पड़ । 

हरणाई गोवि नजरे ्राने लमा था । तेकिन वरसात मेँ इवा हुश्र 
खूकतेज धर्पाहौरहीयी। पानी जमादोताजारहाथा। तुको 
मै गाड़ी खववाई नही 1 सांव पहुंचना ही उक्त सममा ' चन्न 
से श्राये वट्ने श्च प्रयास करर्टेये। 


( २० } 


कान्होजी जल्दी ते उठा 1 उसने दौड कर सामान गाड़ी मेंरखा) 
न्दर जाकर दिव-खण्डोचा को प्रणाम किया, फिर पिता-माताके 
चरण चये । पितते सिरप्र हाथ फेर कर उसे राश दिया) 
माता कृष्मावार्ईने वेटेको गले से लगाया प्रौर उसका मूख चूमा । 
उसकी र्रांखों से शरास वह निकले । उसने चेहरे पर मुस्कान न लाकर 
गीली रख से विदादी। वाप-वेटागड़ी मेजा वैठे) गाड़ी चल 
दी । घंटियों का नाद करते हुये वैल दौड़ पड़े । कृष्णावाई उनकी 
ग्रोर, गाडी श्रांखों से ग्रोभल होने तक, देखती रही । फिर लौट कर ` 
श्रपनेः काम मे लग गई । 

घने जंगलो मे उवड़खावड पगडंडियों पर वैल वड मुस्तैदी से 
पूर्ती के साथ चलते रहै । गाड़ी श्रपने लक्ष्य की योर वदृकत्ती जा रही 
थी । दोपहर हो रही थी । वैल भी थक्‌ गये ये ग्रौर सुस्ताना चाहते 
थे \ रतः नदी के किनारे, पेड के भरमुट में वन्धखोल कर 
वलो को छोड दिया गया । फिर दमाजी श्रौर वाप-वेटाने नदी के 
जल से हाथ-मुह्‌ धोये श्रौर पोटली खोल कर भोजन किया । इसके 
वाद तीनों पेडोंकी ख्ंवमे विश्राम करने लगे! थोड़ीदेर विश्राम 
कर पुनः वे श्रपने मागं पर म्रागे चल दिये । 


मोसम सुहावना हो रहाथा। भ्राकाशमें वादलदछछा रहैधे। .. 
सूरज कौ गर्मी को वादलों की छाया हलाहल कौ तरह निगल कर 
घरतौ को ठंडक पहुंचा रहौ थी । हवा एकदम शीतल होकर पे, 
माड फाड़ से घेल रहो थी । छोटे-मोटे पञ्चुग्रो कौ मस्ती-भरी . 
उदछल-कूद वहूत भली लग रही थी । जैसे-जैसे गाड़ी श्रागे बढ़ने लगी, 
वादल गहरे होने लगे श्रौर वर्प की संमावना वढ़ चली1 ` 
लगम॒ग पांच मील श्रौर्‌ श्राभे पहुचे तो घना भअ्रधेरा छाया ह्र 
था श्रौर तेज हवा चल रहौ थौ । विजलो कड़्क रही थी । दमाजौ ते 
चादुक मार कर वैलों कौ चाल श्रौर तेज की } वे श्रपनी पुरी ताकत 


सेहवासे होड करने लगे । लेकिन तेज हवा के भको कै कारण 
यैलो को श्रागे चदना कठिन हो गया, चाल किर मंद पट्‌ गई! फिर 
देखते-देखते पानी वरसना शुरू हौ गया । एसा पानी वरस्ते लगा 
कि भड़ी लग गई। बादल गड़गड़ाहट करते हृए एक-दूसरे पर टूटने 
लगे । श्रौर उनके टूटने से विजली चमक कर लपलपानि लगी । 
वैलगाड़ी के लिए श्रागे वदना द्रभर हो गया। तुकोजी तवा 
केन्होजी चिल्ल भीग गए । उनमें कपकपी भरने क भ्रौरवेथर- 
यर कांपने लगे प्रौर रागे चलना असम्भव देखकर उन्दने याड प 
ङंडीसेहटा लीश्रौर पेडके नीचे डरा डाल दिया, भ्रारामक्से 
लगे । गरव श्रभी यदहं से वीस-पच्चीस्र मील दरूरथा। तमाम व 
भौर पाटी भाग भुतलाधार वरपाकी चपेट गद्याय म्र 
चारों श्रोर जर्हा-तहां पानी ही पानी भरापडाथा। णड > नत 
कीड़ोंकी किरकिराहट दिल मे भय पैदा कर रही थौ । हरः प्रर 
थौ । घुटन वदृ रही थी । वर्पा जोरों पर थी । ड 
बड़ इन्तजार के वादं सुह ने रखे खोली । वह कषद > उरः 
भरने सगी श्रौर रात का काला श्रांचल चूर-चूर हं 
था। पक्षियों में चुलवुली पदा हो गर्ईद। वेने 
पो्ततेमे तयार वे धे 1 उन्हे इन्तजारथानि 
जाए प्रौर ये दाना-पानी चुगने वाहरच्ड 
भ्रभीभीवसेही छाए हुए भे श्रीर वचनं == 
सुवह्‌ के भराय में धु धलका भरा हना यः १= 
मुकोजी ने दमाजी को गाड़ी जोडने की = 
हो गया ग्रौर गाड़ी जोड़ दौ। केषएनः 
हूरणाई गवि नजर प्राने तनाय 
खूब तेज वर्पा हो रही थो । दर जन 
नै गा स्कवाई मही । गकि त 
से्नागे वदने का प्या क्द ष्टे 










५.0 


वैलगाडी गाँव के निकट पहुंची 1 गाव की सीमा पर गाडी रकी, 
वैल खोल दिए गए । तुकोजी ने दमाजी से वहीं ठटरने क लिए कहा 
श्रीरवेटेको लेकर गावि के उस पार नदी किनारे पर वने ्आश्रमकी 
धरोर चल दिए ! नदी में उफान श्राया म्रा था । चासो शरोर हरियाली 
ही हरियाली नजरश्रा रही थी! हत्कीवर्षाहो रही थी । ्राश्रम 
के भीतर काशीनाथ भट श्रासन पर वैठे दुर्गा सप्तशती पद रहे थे । 

तुकोजी वेटे के साथ वाहर ही वैठ गये ! जव पारायण समाप्त 
हु्रा तो उन्होने दोनों को बुलवाया । तुकोजी ने वेटे को प्रणाम करने 
के लिए कहा । कारीनाथने हंसकर कहा-श्राप ही का नाम तुकोजी 
भ्रग्रे दैन ? मुके श्रंगारवाडी के चौधरी का संदेशा मिल गयादहै)। 
भ्राप म्पे वेटे को मेरे ग्राश्रम मेशिका के लिये रखना चाहते 
दैन? र 

"जीरा, जी रहा, यह मेरा एक मात्र वेदा कान्होजी है। रिक्षा 
दीक्षा के लिये श्रापके पास इसे रखना चाहता हूं । विश्वास है श्रापकी 
सेवा में रह्‌ कर खूव पद्-लिखे जाएगा ्रौर विद्वान्‌ वनेगा ।' 

भट जी स्वीकृति में मूस्करा दिये । उन्होने कान्होजी को स्नेह से 
भ्रपने पास सचा । उसके सिर पर ममता से हाय फेरते हुये--क्या 
नाम है तेरा?" यह्‌ प्रशन किया। 

कान्होजी गरे ! प्यार से लोग मुभे कान्हा कहते हैँ ।' वालक 
ने विना भिक उत्तर दिया 1 

"तुम्हे मेरी श्राज्ञा माननी होगी । नियम के श्रनुस्रार सारे काम 
करने होगे । तभी तुम खूव पद-लिख सक्ते हो, विद्रान वन सकते 
हो । वोलोक्यामंजूरदहै?' 

“जी हाँ, श्रापकी भ्राज्ञा का मै पालन कङ्गा । मुभे श्रपना शिष्य 
वना लीजिये ।' चालक ने दृढ स्वर में कहा । # 

भ्रौर उसी दिन तुकोजी राव लौट पड़ । 


तीन 


लिन 


काशौनाय भटके श्राश्रममें रहने से कान्दोजी कौ दिनचर्या 
समय के साचेमेंढटतल गई। उत्का प्रतये$ कायं निदिवत समणपर 
होने लगा 1 सुवरह उते ब्रह्य महतं में यनि चार वजेसे पहने उठ्ना 
पड़ता । वह्‌ उडकरर वाल्ट-नाटा लिये घाट पहुंचता । वहां नहाकर 
कपड़े धोता, अन्दर मुललाने कषां परफेना देता श्रौरलोटेमे नदी 
का जलं भरफर भूतेश्वर शिव मंदिर में जाकर दिवजौ परजने 
चदा 1 दिवेस्तुति, शिव पंचाक्षरी प्रादि इलोकों का पाठ पढ़ता 
श्रौर्‌ 'शिव हर-हर" तथा हर हर महदिव'के नरे जोरनोरसेलगा 
कर मदिरकोगुजादेता। 
पूजा-पाठ करने के वाद लौटकर वह गरुजौसेवेदोंको ऋचा 
तथा पुराणों के इलोक सुनकर उन्टँ फाद कर लेता । पाठ्न-मनन का 
यह कायं संध्या से रात तक भो हाता ओर उपदेश तथः नौति-कथए 
मौ सुनने को मिलती । उश्के वाद भोजन कर वह्‌ भ्राम की गायों 
को चराने के लिये पहाड़ी को रार ते जाता । वहां गाव के लड़कों 
से सेला, उनसे वातं करता, पेडो प्र चद्‌ कर फल तोड़ कर खाता, 
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नदीमेजी भरकर तंरता। खुवजी भर कर येल-कूदकर्‌ ४६ के 
लिये सूरज इवने से पृते ही श्राश्रम लौट श्राता। इसके वादे फिर 
सायंकाल का कार्यतमं प्रारम्भ होता । 

श्राश्रम में श्राये कान्होजी को लगभगएक वपं हो रहाभथा। इस 
ग्रवचि में उरनं वि्याथियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर्‌ लिया था। गुर्‌ 
की उम पर्‌ विदे कृपा तथा स्नेह भ्रा! उसने वेदतथा पुराणोंके 
संरकृत्त र्लोकों तथा चाग्नौ का कटस्य कर लिया था । संस्कृत वह्‌ 
यच्छी वोलतेताथा। उसे समम्ताभीथा। 

नकिन यहं योग्यता उसे श्रपने भाग्य से वेचित्तन कर सकी। 
उरकरे हाथ की रेखाएं उप्ते किसी ग्रीरही वुनमें उलभायेदेरही 
धीं। उस (तमके लिये जो उस्वैः नसी प्रथा, वतिवरण ली वेसा 
दी भ्नुङूल धा। हरणा गाँव में श्रधिकतरश्राकादी सनिं की थी । 
ये तेनिक मराद की नोसिनामें ये। उनकी गिनती उत्तम तथा योग्य 
गुद्यान संनिकों मं होती थी । वे दस्ष-पन्द्रह्‌ दिनो वाद्गवि में ग्राकर 
श्रपने परिवार वातोंसे मित जाते। इस दौरान वें ्रपने वच्चो को 
नीतेना के युद्ध के साहसी एवम्‌ वी रता-भरे प्रसग भ्रौर युद्धके लिये 
उपयागम लाये जाने वाते समूद्री जहाज तथा वही-व्डी जगी 
नाकारं के वारे मे विस्तार से वताते ये। इससे वालको के मन पर 
उचित प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था! उनका दृष्टिकण तथा वृत्ति 
इस वतिावेरपरस्े तयार होरही थीश्रौरवे सेनक के रूपमे उभर 
करभ्रारहेयथे। 

कान्दीजी जव श्राश्रम की गायों को चराने के लिये पहाड़ी पर 
ते जाततातो इन वालको से वाते करता श्रौर उनके मुख से श्रपने 
पिता-हारा फरंसीसौ तथा उच वेड से ह्ये यदधो का चटपटा वर्णन 
सुनता तो उसकी भुजां फडक उठतीं । देदा के लिये कुछ कर गुजरने 
की उसमे साव पदा हो गई । उसका मन जोश्च सेभर उठता श्रौर 


१२, थ, ८ 
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यह्‌ संनिक वनने का सपना देखने लगा । इसी वीच उसे सूचना 
मिली कि तुकोजी नौ-तैनिक वनकर स्वणं दुर्गे चले गये है । माता 
कष्णावाई भी गाव छोडकर उनके साथ गई ह) इस खवर से उसकी 
इच्छाश्रो को श्रौर भौ वल भिला। श्रव कान्ोजी का उद्य दित्करुल 
चदन गया । वह्‌ सेनिक यनने के साधनों म जुट गया 1 श्रपने भन 
त्था धारणा को उसने श्रनुरूप बनाया 1 

भ्रव कान्होजौ का दोपहर तथा सूर्यास्त के वीच का समय सैनिक 
गतिविधियों कौ जानकारी पराप्त करने तथा हथियार श्रादि देपने-चलाने 
भे ठोतने लगा । वह्‌ गुरुजी के सामने तो गाये लेकर निकलता लेकिन 
जगल मे पहुंच कर उनकी देवभाल अपने एक साथो मित्र कोसौप 
कर श्राप सैनिक वालको के धर पदटुच जभ्ता1 उनकी मातरभ्ोसे 
मित्ता 1 उनमे नातचीत होती 1 तरह-तरह का जान प्राप्त करता 1 
वेधरमेंरपे हुये युद्ध के हथियार, जैसे ढाल, तलवार, भलि, षट्‌ 
श्रादि हिवातीं चनौर उनके वारे में जानकारी देती । उन्होने कान्होजी 
कौ ग्रहण-शक्ति तथा ज्ञान-पिपासा देखी तो दंग रहे गई । वे पूती-- 
कान्होजी, तुम्दूं काशौनाय भट क्या सिखति ह ? 

कान्दोजौ ने कहा--शास्त्र, वेद-पुराण शौर स्मृति प्रयश्नादिकी 
शिक्षा देते है । शासन ओर नीतिदास्त्र का ब्रध्ययन कराते है । दजंन 
क पुस्तके तथ। पोथियों को मेने बहुत पटा है 1 रामायण ठया महा- 
भारते श्रौर मीताततो मुभे केटस्थद1' 

“तो तुम्हे संस्छृत भी प्रच्छी ्राती होगो ? उका मतलवे समम 
जाते होगे ?' उन्होने कौतुक से पृष्ठा । 

ह मने सभी प्रेय वेद-पुराण सस्कृत मे याद कर रवये है । उन 
सवका श्रयं मुभे प्राता है! याधममे कोई भी ठेसा वियार्थी नदीदहै 
जिते एक भी प्रय पूरा याद हो ग्रौर उसका मतलव सममता हो!" 
कान्होजी ने बड़े अभिमान से कहा 1 
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तव तो तुम वड़े विद्ठान दो कान्दोजी ! तुम्हारे पिताजी किसान 
होगे । तुम्हारे घर येती-वाड़ी काकामटोताद्रौमा। काफौ जमीन 
दोगी 1 यवत की माने कौतुक से गूदा । 

का्टयजी वोला--हां मां जी, मेरे पित्ता किठानरह। हमारे पास 
वहत थोड़ी भूमि दै । उस प्रसालभरमें दो फां उगते द| पैदा 
हुये ग्रनाज से केवल हमारे घर काटी वड़ी मु्किल से गृजाराह 
पाता) तेकिन श्रव मेरे पिताजीनेचेतीषोडदौ द) श्रव वे स्वणं 
दुर्ग मे सिपाही वन गये दह] सर्वोच्च सेनापति सिद्धोजी गुज्जरके व्ह 
प्रधान संनिकः ह उन्हीं के साथ दुगं मे रहते है। 


“वे प्रघान संनिक है श्रौर तुम शास्तोंकाश्रध्ययन कररहेहो! 
यह्‌ वात कुद ज ची नहीं । तुम्हं भी पितता को तरह्‌ योग्य सैनिक यनकर 
मराठा साम्राज्यकी सेवा करनी चाहिय । भ्राज मरठों कौ नौ-सनिक 
शवित चिन्ताजनक है । उन १२ पुतगाली, उच-फ़ेच तथ। मुगलों की 
नौसेना वार-वार प्रहार रनेमें लगी हुरईहै। वे मराठा इाकितिको 
नप्टप्राय देखने का प्रयत्न कर रहै हँ । एेसी विकट हालत में नौसेना 
, को कुशल सेनिकों तथा सेनानाय्तों की तीत्र जरूरत है 1 श्रगर तुम 
"^ दिलसेचाहोतो इस कायं में हाय चटा सक्ते हो ॥' 


श्राप ठीके कहु रही ह माता जौ! मेने भी श्रपना निदचय वदल 
दियादहै।भं भी एक सनिक वनना चाहता हूं: मेरा फला भरल 
होता दै! दो-एक दिनों मे मँ श्रषनी योजना पर श्रमल करने का 
विचार कर रहा हं । कल ही भँ गुरुजी से स्पष्ट वात कर उन्हँ श्रना 
उद्द्प वतादूगा। मुभे विद्वासदैकिवेमेरा विसोव नहीं करेगे) 
वल्कि मु मेरे उदेश्य में सहायता देगे 1 वे सममदार विद्वान है श्रौर 
दे की हालत को जान कर मु श्रषने कर्तव्य से विमुख नहीं करेगे ॥ 
यह्‌ कह कर कान्होजी गयो को साय लेकर सूरज कौ युभती किरणों 
के साथ-साथ ्राश्रम मे लौट श्राया! उसके सहपाल्ों को उसके 


( २७) 


चिचारोकतापतायातेकिन किसीने मी गजी को यह्‌ बात नहीं 
यता) 

उस दिन से कान्होजौ लयातार इसी उषेडवुन में लगा रहा} 
उतने श्रषने साथियों से श्रनेक प्रकार की तलवारेएकंत्रकरसीयौ) 
उनका उपयोग करना वह्‌ सीखने लगाथा। नदीके गहरे जलम 
वह्‌ घंटीं तैरमे का श्रभ्यास कर्ता जिससे समृद्र मे तंरने कै समय स्मे 
कर्टिनारईदन हौ) व्यायाम मी उसने गुरूकरदियाथा) 

युबह्‌ का समयथा) कान्होजी ने घाट पर नहा-धोकर िदजी 
की पूजा की श्रौर लौटकर श्रषने रासन पर चुप्चाप वट गया । उसके 
सामने किताव खुली रसौ थौ } लेकिन वह यादनही कर रहाधाा 
किन्ही दूसरे ही विचारो मे वह सोया हृप्राया। 

कादौनाय भट उक्षे पी प्राकर खडे हो गये 1 वे उसकी मनो- 

दा निहारते रहै । लेकिन कान्होजी का ध्यान उस श्रोरनहींथा। 

वृहू उनका. भ्राता न जान सका । दैर तक्र देखते रहने फे वाद उन्होने 
भीरे से पुकार--कान्टोजी ! * 

प्र कान्होजी को सुनाई न दिया । बह िवलीलामृत के पृष्ठ 
पलटने लमा था जो मुवहकीव्डीहवामे थरथया रदेये) प्राश्रम 
के बाहर वाटिकामे ूव ्िलने प्रारम्महो गये ये धर उनकी मधुर 
सुगंध चारौं श्रौर बिखर रही थी। हवा के सग वह श्राश्चम के धल्दर्‌ 
भी श्वे कर्‌ गई थी} कान्होजी कामन उस्र यध से मदमस्त हौ 
र्था! क्रितनीहीदेरतकवहयों ही वंारहा 1 तमी गुर्नीकी 
पुकार उसके कानों पर पदी । वह्‌ चौक उठा शौर गुद्जोकौ श्रोर 
देखने लमा । 

कया वात है कन्दा ? कहां खोयेहुये हो ? लगमग दस्र 
रोज से म तुममे एक खास परिवतंन देख रहा हं { लगता है वुम्हारु 
मन पद्ाई म नहं है । शिवलीलामृत का दूरा श्र्याय यादे क्‌.“ 
लिया ? दुद वड़ा श्रवस्य द षर है वहूत रम्य श्रीर्‌ बोधक “` 


कान्हा यह्‌ क्याकह्‌रहादहै! भ्ररेत्रु नहीं पदेातोश्रीर कौन 
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कान्टोजी होक मेंश्रा गया) उस्ने केवल गुरजी को एही 
वाचय सूना--दिवलील। का दूसरा अघ्याय याद कर निया?" श्रीर 
उसने कुष्ट सोच निडर होकर सिर हिलाया श्रौर कदा-- नहीं गुर्जी, 
मुभेयाद नहीं हृप्राश्रौरः वास्ववमें मने याद कियाभी नही । याद 
करतेका विचार भी नहीं ।' 

प्ततिन क्यो ? क्या कारणदै यादनकरते का? क्यां तुम 
पद्ाई चोड देना चाहते हौ ? ' गुगजी नै भीचककरे होकर पृद्ा । उन्हे 
प्रपने एस प्रेष्ठ शिष्यसे एसी उम्मीद नथी 

तान्टोजी लात भावरो निडर स्वर में बुदवुदाया--गृर्जीः 
धृष्टता के लिषु क्षमा चाहता हँ । म अरव यह्‌ विद्या नही पट्गा। 
भ्रापने, चणोंमें रह्‌ कर्‌ मने श्र त्क जितना श्रघ्ययन रीर नान 
प्राप्त क्त्या दै वह्‌ मेर्‌ जीवनके चिएु पर्याप्त । श्रव ग श्रौर 
भ्रधिक फेस पुस्तकोंका ग्रभ्ययने करने की श्रावश्यकता नहीं 
समभःता । भ्राज दही सुव्रह्‌ भने सव श्रंय-पोधिर्यां वाव कर सडपर 
रख दी रैं । जव श्रापको जरूरत पटं निकाल लीजिए)" 

काकलीनायजी को काटो तो खून नहीं । श्रवाक्‌ होकर कहु उठे 


पठेगा?तूमेरा सवत्रिय द्िप्यरहु। शिप्य को पटा-सिखा कर 
योग्य वनाना उस भ्रपने पैरो पर खड़ा होने लायक वनाना क्या गुर 
का कर्तव्य नहीं ?' 

रव्य है! श्रीर वह्‌ श्रापने क्ियाहै!' 

फिर तरु क्यों उसमे मह्‌ मोड़ रहा टै? तुम विद्याध्ययन क्यों 
त्यागना चाहते हौ ?' युर ने निराह होकर पृद्धा । 

कान्होजौ हाथ जोड़कर वोला--भै पैरों पर खडा होने से र्हा 
मुह मोड रहा हं गृष्नी ! मुके अपनी भुजाभ्रो पर पूरा भरोसा ह । 
्षट्गा, विया सीखूगा, श्रपने हाथसे कमाकर पैट भरूगा। 


( २& ) 


भरर श्राप गर्जन के ्राशर्वादसे मै कुछ ज्यादा ही वनूमा 1" 

"तो फिर क्यों न्ह पढते तुम ? ` 

भे जो पाना चाहता हूं वह यह विद्या नही गुशुजी । वह दूसरी 
विद्या है जिसमे देदाकीसेवाहो सक्तीहैामेजो विद्या सीखना 
चाहता हं वह्‌ इससे हजार गुना बद़ुकर भोर समय कै अनुकूल दै । 
श्रौर सव कहते दँ कि वह । व्या इस समय देश कौ विकट दद्यामें 
सवपते उपयोगो है 1" ६ 

'कौन-सी दूसरी विद्या ? 

श्ास््र-विद्या ! युद्ध-नीति के पाठ 1 हरहर महादेव की 
गज!” कान्दोली ने गवंसे कहा--श्राज इसी विद्याकरी मराठा 
राज्य को ज्यादा जरूप्त है । वेदश्रौर पुराण, देवी-देवताभ्रोंके 
स्तवन हमारे देश को गुलाम होने से नही वचा सकते 1 

कान्हा, यहं त्रु कट्‌ रहा है ! श्ररे मला वि्याध्ययनसे फिसीका 
नुकसान हमरा है । यह विया तो हमारे सस्कार वनातीहै हमारा 
चरिथर सवल रखती है । हमारे भचार-विचार युद्ध रहते ह । भला 
शास्त्र-पुराणो का पठन-ग्रध्ययन कौन नही करना चाहेगा ? 

भ्मैभी इस वात से इनकार नही करता गुरुजी ! लेकिन मनुप्य 
को समय के मुताविक वदलना चाहिए । उसकी भाग को समभना 
चादिए । भ्राज वक्त कौ यही पुकार है । मने निश्चय कर लिया 
कि थास्त्रों का प्रध्यपन त्याग कर यस्का ्नध्ययन करूगरा। 
काम वही करना चाहिए जिसक्री देश को सर्वोपरि जशूरत हो । मं 
योड़ा-सा संनिक-श्रम्यास कर नौधैनामेंमर्तीं हो जाना चाहता 
ह 

पी फटने को थी ! यात के अनगिनत काले-काले धड़ फूट पडे ये 
श्रौर रस रोशनी बनकर विष्ठर रहा था ! काडमीनाय भट ने मोपड़ी 
भे जलता हश्रा दीपक बुश दिया । सूरन को धरध्यं चट़ाने केव) 

ह पुनः कुटिवामें लौट ए रीर वाते-म॑ने पहने इस. वि" 
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कृत्पना तक नहीं की थी कि एक दिन कान्होजी श्रपना इरादा वदल 
सक्ता है । 
कान्टोजी का दिल भर श्राया श्रौर योला--मेने श्रापका दिल 
दुखाया है इसके लिए मे क्षमा चाहता हूं । लेकिन मं वतन की टालत 
देखकर चुप नहीं वंठ सकता । मुके सपना श्राया दैश्रीर मे उसे 
पुरा देखना चाहता टं ' 
कादीनाय जीने चीक कर लोटा नीचे रख दिया प्रौर कौतूहल 
से पुछा-- कैसा सपना कान्हा ! कुशल तोदहैन? प्रतीत होताद 
पाच-सात दिनों से सपने देते दो ? कहो जराम भी सुन्‌ 1 
कान्हा मुस्कराया 1 दान्त श्नीर मन्द स्वरमें वोला--मेने कल 
रात सपने मे देखा कि मेरे सामने एकस्त्रीखड़ी दै । वड़ी तेजस्वी 
प्रौर सुन्दर । वह्‌ सफेद साड़ी श्रौर॑चोली पहने है । उसके वाल 
काले-कजरारे रेशम-ते नरम-चमकोले श्रौर एडी द्यू रहे हँ । लेकिन 
उसका चेहरा एकदम उदास श्रौर पीला लग रहा दै । उसके दाय में 
` हथकडियां है, मोटी ्रीर भारी । उस मानिनी की श्रखिोंमे श्रासू 
। वह्‌ रो रही है 1 मुभे देखा तो मुस्कराई श्रौर पास श्राकरवोली 
,--'लाल ! मेरे हाथो मे हथकटिर्यां देख रहे हो ? क्याये ह्मेा 
के लिए रहेगी ? तुम इन्दं तोड़कर मुभे स्वतन्त्र नहीं करोगे ? ` 
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श्रव वताइये गुरुजी । केवल दास्व पदतते-रह्ने से यह काम कँसे 
भूरा होगा ? सके लिए मे संनिक बनू गा। भौर सैनिक वनकर 
देश के दुश्मनों ते जम करलोहा सूगा। इसके लिए मुभे सनिक- 
शिक्षा चादिएु ! वह श्रापके ही प्रयत्नो से प्राप्त होगी ।' 

यहु सुनकर फाशीनाथ मट गद्गद्‌ हो उठे ! इसे ईदवरी भन्न 
समकर वह्‌ सहमत हौ गये । कान्दाके सिर पर हाथ रखकर 
वोले- प्रिय दिष्य, श्रगर तुम्हारा यही इरादा है तो मूके सुरी है। 
मे तुम्हारे मागमे श्रवरोधनवनृूगा, वरनूमे तुम्हारे ध्येय में 
सहायक बनू गा तुम एक कुशल संनिक वनकर मराठा दाक्ति का 
विस्तार करो । श्रपनी वीरता श्रौर कुल नेतृत्व से दुश्मन की शक्ति 
कोक्षोण करदे का नाम ऊेचा कये, यही मेरी कामना है। 

श्राप का आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव ! भ्रापकी युभकामनाएे हौं 
श्रौर मागे-द्शन तथा उचित सलाद-मशवरा मिलता रहै तो मु 
श्रात्मविश्वास दै किमे मुस्ीवतोंसे सधं करते हृए एसे कायं 
करूगा जो मराठा शक्ति की उन्नति में सहायक सिदढधहोगे। मै 
निम्चय हौ पूर्तगाली, उच तथा फैच शक्तियों से लोहा लेकर उनकी 
ताकत को छिनन-मिनन कर डालूगा। 

मेराभ्राशीर्वादहै कान्हा! तुम्हारे नामकी चर्चा मराठोंके 
इतिहास में हो । ईश्वर तुम्हं श्रवश्य सफलता देगा मं भ्राज ही इस 
कार्यमेंजुटरटाहृं। चार-प्राठदिनमें मे तुम्हे योग्य व्यक्तिके पास 

पहचा दगा 1' 

# दिनसे कान्हयोजी का ध्येय भ्रौर स्वभाव बिल्कुल वद 
गया । उसने सारी पुस्तके-पोयियां चादर के दृकडमे वाध कर टंड 
पररख दौ । श्रव वह निरिचन्त होकर श्राश्चममे रहता ग्रौर गायों 
को चरानि केलिए जगल में ले जाता । उने चरने के लिए छोड़ कदु 
गावि के लडको के घर मे जातः श्रौर उनसे सेवता, समुद्री वेदे ` 
वारे में उनकी माताभ्नो से त्ते करता, उनके यहाँ भोजन कर्न 
खाता-पीता मरौर मौज उड़ाता। { 
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एफ दिन वह चौपार्यो को लेकर जंगल में पहुंचा । उस दिनि 
जोर का तूफान भाया । तेज धी ने जंगल के सकडो पेड उखा 
पके । चौपाए भय सु जहां राह दिस वहां मागने लगे ओर वहुत दुर तक 
निकल गये । कान्होजी को उन्हे द्‌ ढने के लिए काफी भागना-दौडना 
पड्म ! वड़ी सुकल से उसने उन्हे हाकि कर एक जगहू जमा क्रिया । 

इस भाग-दौड में दोष्हर हो गई । मूरज सिर पर धधकने लगा ! 
कान्होजौी काफी थक गया था! उसके हाय-पैर ददं करन लगेये। 
वहू जगल में जमीन पर चादर विछ्ठाकर लेट गया ग्रौर श्राराम 
करने लगा । कु ही देर मे उसे नीद लग गई । धूप तेज पड़ रही 
यो श्रीर गर्मी का प्रकोप वहत यद्‌ गयाथा। 

अकाश लाल सुखं हो ग्या थाक्रीरसुरजने उग्रखूपधारणकर 
लिया धा । लेकिन कान्हजी को वेहद थकान के कारण इसका होश 
नेही था। उसे तेज धूपमें भौ गदी नीद लग गयी थी । तभी पास 
की वायौ से निकल कर पीले-नोवे स्मका लम्वानाग विचरता 
हा उश श्रोर निकल श्राया । पास श्राकर उतने क्न फंलायाश्रौर 
कान्दोजौ कैस्सिर पराया की । यह महान युमशगुनथा। 

ठक इसी समय कञ्चीनाय भट निकट के गावि से सत्यनारायण 
की कथाकरकफे लौट रहे ये। उन्दने देखा-कान्हौजी श्रारामसे 
सोया हृश्रादैश्रौर नाग देवता उप्तपर छाया कयि हुए ई। यह दैख ! 
गुरुजी को विद्थास हो गया कि कान््ौजी भविष्यमे निद्नयही 
राजा वनैगा । उन्होने तुरन्त घषर लौट कर वालककी कुण्डली 
पंलाई श्रौर श्रध्ययत करके प्राया कि इस लड़के के ग्रह्‌ राजा वनने 
के ट! उन्होने निश्वयकर लियाकि च्लही वालकको क्सि 
योग्य सैनिक प्रथिकारी के सुपु कर देना उचित होमा ) 


न्वर्‌ 
स 
९ ५।॥ ५ 
श्रगले दिन सुवह्‌ काशीनाय भट कान्दोजीको लेकर वाई गाँव 
की श्नोर रवाना हुए । वालक कान्टोजी की खुशीकातो टिकाना 
ही न था । भ्रपनी इच्छा पूरी होते देल उसका मन गुदगुदा रहा 
था। रास्ते-मर वह मस्मे गुरुजो से प्रनेक विनोदी वाति केर 
श्रपनी खृशो व्यक्त कर रहा धा । 
काशौनाथ जव वाई गाँव पहुचे तो संकटो गयीथी । सूरज 
का सुखं गोला परिचम के किनारे हट कर श्रपनी किरणोंके जाल 
को समेट रहा था। हवा खण्डी हो गयी थी । चौपाये सान्ध्यवेलामें 
श्रपने घें की ग्रोर लौट रहे थे 1 कर्मकाण्डी ब्राह्मणओचे स्वरोमें 
लय के साथ ्तन्घ्या'करनेमे मगनहोरहेये। 
काशीनाथ सेनापति दत्ताजी जाधव की कोटो पर टुतो 
विदित हरा कि वे छत्रपति संभाजी से मिलने सतारागये हये र 
-श्रीर दो-एके द्िनिमेहौी वापस लौट स्नायेगे! काशीनाथ भटने 


उनको पत्नी से कुदाल-मंगल पृ्ी श्रौर उल्टे पर वापिस लौट कर 
म्रपने एक मराठा मित्र दिनकर दोडे के यहाँ ठहुर गये । 
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दौ दिन वाद मराठा सेनापति के पधारने कौ सूचना मिती । 
काकीनाय श्रीर्‌ कान्ोजी सजघज कर कोठी पर पहुचे । दोनो का 
साक्षात्कार हृभा } दत्ताजो गाधव वालक कन्होजीको देखकर 
ठ्किकं गये, ठ-मे रह्‌ गये 1" उसके चेहरे पर श्रषार तेज था । श्रौसिं 
यडी-वड़ी ध्रीर चंचल । रग सांवला, गा हुश्रा ताकतवर शरीरः 
प्रीर ऊंचा कद । रौव एसा जैसे किसी देशका राजकुभारहो 1 उसे 
देखने से एेसा लगता था कि वह समुद्र, सूयंश्नौर धरती कासा 
लीह-जीव है जो भयकर समृद्धौ तूफानो, ूलसा देने वालो धूप श्रौर 
जमीन की कठोरता का निर्भय होकर सामना कर सकता है । 

सेनापति जाघव तो सचमुच शरपनान्नानेदी घो वैठे) वही देर 
सक उसे देसते हौ रह गये । उन लगा, यह्‌ वेढा होने पर दुक्मनौ की 
निना शक्ति का काल सिद्ध हो सक्ता है । 

कान्दोजी मे सम्भल कर्‌ श्रना प्रगरखा यो ही ठीक किया भ्रौर 
श्रागे पैर वदा सेनापति को नमन किया) फिर चुपचापं उनकी भ्रौर 
देखता हरा सा रहा । काशीनाय भी वातचीत का सिलसिला 
खोजने लगा । 

सेनापति जाधवे यकायक होश में ्राकेर चौक पडे । कान्ह 
की भ्रोर टकटकी लगाकर हसते हुए बोले--यह्‌ कौन तेजस्वी चाच्क 
है 1 गुरुजो, क्या यह्‌ श्रापके साय श्राया है! त्रापका क्षिप्य है 
क्या? 

नजौ हा, सेनापति जी ! ' कान्दोजीने गुस्जी को श्रौर एक्‌ तजर 
लकरः मुस्कान के सायकटा। 

या नाम है तुम्हारा वच्चे ?' 

शनैर नाम फान्दोजौ धरार है, श्रीमान जौ ! वालक नै त्रत 
से कहा 1 

"यहां मेरे पास क्रिस फाम से रये दो?" सेनापतिने पृद्य+ 


"श 
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तभी का्चीनाथ सट तयार होकर वोले--'जावव जौ, यहे मेरा 
शिष्य } वड़ा योग्य श्रौर समभदार है ! इसकी हाक इच्छा नौ- 
सैनिक वनने की है । बड़ी लगन है इसमे यदि दसै अवसर मिल 
जाये तो यह्‌ मराठा राज्य कीजीजानसे सेवा करेगा) मेहे 
प्रापके सुपूदं करने श्राया हं । श्राप इसके संनिक दिक्षकः ह । यह्‌ 
श्रापका धिप्य है! फिर योग्य वनने परश्रापहीदमे नौनसेनाकी 
सेवामे रख लीजियेमा ।' 

सेनापति वहुत प्रसन्न हुए }फिरमी वालकंकी विचारधारा 
परसने के उदक्य ते हष पडे श्रौर वोते--कान्दोजी, कोई सास धात 
है क्या? तुम सैनिक ही क्यो यनना चाहते हो ?' 

कान्होजी ने हाय जोड़कर गम्भीर स्वरम कहा--मेमिट्रीका 
कर्ज शुक्राना चाहता हूं श्रोमान  श्रीर यह्‌ कजं संनिके यनकर ही 
शुकाया जा सक्ता दै । श्राज देश को सैनिको की नितान्त ध्रावष्य- 
केता है । उनके रक्त का श्र्यंभनेके लिये वह्‌ आकुल होकर 
प्रतीक्षाकरस्हीहै।भास्तर्मांके परो मे पड़ी हुई चेडियां मे काटकर 
फक देना चाहता हं । मे इसके लिये दापय ले चुका हुं । धपते प्राणो 
का वलिदान करने कै लिये मै तत्रह ।' 

वालक की वात सेनापति के मन में घर क्र शर । धकरिते होकर 
उन्होने पतिन ये. वेडियां डाल कौन रहाहै? उन्हे फौन 
तोड सकता है श्रौर कंसे ? 

सात समन्दर पारक विदेशी व्यापार के कपण से खिच कर 
हमारे देदा के समुद्री किनारो पर चले भ्रति दै । फिर यहां श्राकर 
उम्हँ इस पर भ्रधिकार करने का मोह पैदा होतादै। इसके ल्यिवे 
हमारे देश म लोगों भे व्याप्त आपसी एूट का फायदा उठते है। 
किन्हींदो लड़ने वालो म कमजोर का पक्षे लेकर उमे मदददेतेह 
युद्ध कै हथियार तथा गोला-वा्द की । जवं वह्‌ पक्ष विजयी 
हैत सुश्च होकर उत जमीन का छोटा-सा इनाम्‌ देकर श्रपने 
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रखते है । धीरे-घीरे इसी तरह श्रपनी ताकत वदाकर, टम श्रापस में 
लड़ाकर कमजोर करदेगेश्रौर हमीं पर राज करने लगेगे। हम 
ग्रपनी श्रापसी फट की उलन में पड़कर उनकी गुलामी में इस बुरी 
तरह जकड़ जायेगे किं दो-तीन सी साल ठमसिर चान उटा 
सकेगे ।' कान्होजी ने भाव-विभोर होकर भ्रावेया में कहा 1 

फिर कुछ क्षण वाद कान्टोजी गम्भीर होकर बवोला--देल 
हमारा है श्रीमान ! विदेशी ताकत हमारी नौसेना को नष्ट करने 
पर तुली हई है । हमारी जन्म-भूमि, देश-माता दासता मेंवंघ रही 
३। हम हाथ पर हाय रसे निष्विन्त वेठे दै । लेकिन श्रव समय म्रा 
गया है । हमे एक होकर उनका विरोध, उनका मूुकावला करना 
होगा 1' 

'्रमर तुम्है ग्रवसर मिलातोतुमक्या करोगे? क्या तुममें 
इतना साहस, इतनी हिम्मत है कि उनसे लोहा लैकर उनके छक्के 
डा सको ?' 

कान्होजी ने नम्रता से हाथ जोडकर कहा--श्रीमान जी, मँ इसी 
लिये भ्रापकी शरणमे उपस्थित हुभ्राहुं। माप मूके नौसेना कौ 
उत्तम दिक्षा दीजिये, फिर देखिये इस सेनिक का करतव ! छोटा मुहू 
वड़ी वात कभी नहीं करूगा ! लेकिन मं प्रतिज्ञाकर चुका हं कि 
भारतमांकी वेदिँ काटकरही्च॑नलूगा। मेरा जीवन इस हेतु 
समपंण टै । यह्‌ सव सोच-विचार कर हृदय मे वड़ी-वड़ी उम्मीदें 
मौर विश्वास लेकर यह्‌ शिष्य यहा श्राया दै । सुभं श्राशा दै श्राप 
योग्य प्रदिक्ञण देकर इस श्रकिचन को सेवा का ग्रवसर प्रदान करगे। 
मुभे श्रपन्‌ा लीजिये ।' 

कान्होजी बड़ जोश में य्राकर सेनापतिसे वातेकरही रहाथा 
कि उसी समय उनका पुत्र मालोजी प्रा पहुंचा । उसके साथ उक्षके 


दो मिचरओरमीथे। पिताके सामने गणः ग्रजनवी तेजस्वी वासक 
को सामने देख वे तीनों चौके कर वहीं खड़े हो .गये । 
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, चेनापति ने उनको देला तो दुलाया । मालोजौी सहमता हभ्रा 
वहं पास् चला श्राया । 

.दत्ताजी ने लङ्क कौ श्रोर देख कर कहा, श्राज तुम्हारा यह नया 
माई श्राया है । यह्‌ तुम्हारे साथ ही रहेगा । इते वह ॒सारी रिक्षा 
देनी ह जो मेने तुम्हे दी है! इसके साय किसी प्रकार का पक्षपात 
मही होना चाहिये, यह्‌ ध्यान रहै । इससे भारई-जंसा यर्ताव करना । 
म दो-तीन प्ररिक्षकों को भौर निक्त करता हं जो अपनीप्रपनी 
कलाग्नौं मँ निपुण है भ्रौर कान्होजी को रिक्षा देकर माहिर कर 
दमे । इसका पूरा नाम कान्होजी'तुकोजी भ्रगरे है । लेकिन हम-तुम 
इसे कान्दोजी ही फटकर पुकारे । इसे भ्राठ भासमें ही प्रारभ्मिक 
सैनिक रिक्षा देकर निपुण कर देगे । इसके वाद मं इसे मराठा नौ- 
सेनाम भर्ती कर दगा । पिर श्रागे श्नपने गुणो से यह भ्रपने योग्य 
स्थान वना लेगा ' 

सेनापति के मुह से वात सुनौ तो कान्होजी वाग-वाग हो उठा। 
दौडकर उसने दत्ताजौ के चरण पकड लिये 1 बोला, “मै कतिना सुश- 
नसीव किमु श्रोमानजी ने श्रपना दतरा वेटा माना । भ्रापका 
यहं ग्रहसान मँ जीवन-मर न चुक्रा सक्‌ गा ।' 

दत्ताजौ ने कान्दोजी को ऊपर उठालियाग्मौर प्ारसे सिर 
पर हाय फेर कर कहा--वेदा, मे भ्राज ही तुम्हारी दिक्षाकास्नारा 
प्रबन्ध कर द्मा । कल से तुम अपना काम प्रारम्भकर देनाभ्रौर 
जीवट तथा परिधम से रिक्षा प्रप्त करना । वसे तुम यही कोठोमें 
हमारे साय रहीगे 1" 

इसके वाद कायोनाय मट कान्होजौ को धाशीर्वादि देकर हरणा 
गाव लौट गये 1 कान्होजी श्रपनी दिनचर्या लग गया। 


पोच 


ना 


सेनापति दत्ताजो जाधव कौ कोठी मे कान्होजी वड गान-यौकत 
शओ्ओर ठाठ-बाटसे रहने लगा । उसे मालोजी से भार्ईका प्यार, म॑जुला 
से वहन का स्तेह्‌ रौर हीरावारईसे मां की ममता मिली! इन तीर्न 
ते उसे वह स्रे-कृ दिया जिकस्षसे कान्होजी का चरित्र वना । उसका 
म्रात्मवल सत्रल हृश्रा । मुसीवतों से टकराने का श्रसीभ साहस उसमे ` 
वदा हुत्रा 1 

तलवारवाज चरंवकजी से उसने तलवार चलाना सीखा । अ्रलग- 
अलग प्रकार से तलवार चलाने में उसने कुशलता प्राप्त को ) मति- 
माति की तलवार इकट्ठा करना उसका शौक टौ गया । इन स्तव को 
चड़ी सूवी ओओर दांव-पेच के साथ चलानेमें वह्‌ निपुण हो गया। 
विना रके वह्‌ दो-दो घंटे तलवार चला सक्ता था । 

इसके साथ ही पट्टा चलाना भी वह्‌ भली-्माति सीख गया । 
पट्टा वहु इतनी फुर्ती भौर चपलता से चला लेता कि जो उसकी 
लपेटमे श्रा गया वह्‌ वच तेः नहीं निकल सकता था ! उसकी दललता 
देख द॑त्ताजी फूने न समाति थे । इन्दी दिनो उसने तैरना मी सीखा) 
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गहरे-ते-गहरे पानी मं कूदने से वह नहीं डरता वा । वल्कि उपे 
श्रानन्दं भ्राता था। जव वह्‌ पानी मं उत्तरता तो धंटों तक तैरता 
रहता था । उसने इतना ज्ञान प्राप्त केरिया कि वह समुद्रमेभी 
विना भयके तंर सके] 

तैरने के श्रलावा वहु भ्रखाडे मे सूव कसरत श्रौर व्यायामं 
करता । श्रनयके वह्‌ एक-एक हनार डंड-वंठके लगा तेता धा। तरह 
तरह फे श्रासन सीख कर उसने पने शरीरके हरभश्रगको सोहेकी 
तरह भारी शौर कसदार बनएया ! एर घसने घुडसवारी यी सीष्ठी । 
धोड़े परवैठ वगर स्के वह्‌ तीस-तीस चालीस-चालीस मौलका 
सफर करलेता। उपे घोडे कौ श्रच्छी परख भी हो गरई। इसके 
श्रलावा उसने वोलचाद का ठग, िष्टाचार भौर मराठो की नौसेना 
शक्तिके वारेमें पुरी जानकारी भी हासिल की। 

शरीर कौ इन तमाम मेहनतों के कारण उसको भ्रुट वहत तेज 
हो गर्द । वद दिन मे चार-चार वार भोजन करता। भोजनम मास 
का समावेद्य उसने कर लिया था । धीरे-धीरे उसके भोजन कौ मात्रा 
वदृती गई 1 उसकी खुराक तिगुनी हो गई । श्र दिन-भर मेँ वह्‌ 
पाच सेर मांस, वीस रोटियां, धाधासेरघी, चारसेर भ्व दूष 
पचाने लगा । कुछ ही दिनों में वष सांड कौ तरह ताकतवर भौर 
हष्ट-पुष्ट हो गया । अरम उसका ध्यक्तित्व ठेसा हो गया कि देते ही 
भ्रादमौ कौ नजर उस पर ट्हर जये रौर उसकी शक्ति का लोहा 
भाने । वह्‌ एेसे-देसे किस्से श्रौर कहानियां लोगो को सुनाता किवे 
उप्तके दीवाने हो जति। 

शाम हो गई थो श्रधेरा पठने चमा या। सूरज पटादियोंके 
पीये जाकर छप गयाथा। चौपाए रास्तमे कतारं वपे लौट रहै 
थे। उनके गलेमे वधी घटियोकास्वर कानो को वहत मधुर लग 
रहा था । पंछीगण टोलियो मे दूर-दूर से प्राकादा के रास्ते उड्ते हुये 
श्रपने-गपने धोसलों की श्रोर लौट पड़े ये। वाईर्गावि की चौप््न पर 


9. 


वीस-पच्चीस लोग शरीर लगभग उतने ही वालक दक्टृठं हो गये थ 1 
श्राज कान्होजी ने उन्ह शारीरिक वलके वारे मे कहानियां सुनाने 
का वायदा कियाथा। वे सव उसके ग्रान की ्राकुल होकर प्रतीक्षा 
कर रहै ये। 
थोड़ी हो दैरमें कान्हेजी श्रपना कार्यक्रम निपटा कर चौपाल 
पर श्राया) उस्ने सव लीगोसे राम-राम कर किस्से सुनाने युर 
कयि । चौपायो के वल श्रौर समू की श्रनेक कथा सनाते हये वह्‌ 
सांड के वल कौ वातं सुनाने लगा ! वोला-पशुश्रोमे सांड कावल 
भी वहत होता है । वह॒ मस्ती मे ्राकर विरोध करने वात्तेका 
सामना करता टै! हर कोई मनुष्य उसे टकरा नहीं सकता । 
तभी एक ग्रामवासी ने उटकर कटा--कान्होजी, तुम्हारे वल 
कीदूरदुरकेगावोमे चर्व हौर्हीदहै) देश कै नामी पहलवान 
तुमसे मात खाये वे द । श्रगर तुम सांड से मुकावला कर उसे पाड 
दोगेतो हम तुम्हारा लोहा भी मान जायेगे }' 
कान्टोजो ने श्राव देखा न ताव भट से कट्‌ उठा--इसमे कौन 
चडी वात दै! श्राप इस मुठभेड़ काश्रायोजन करे) मसांडसे 
ज्‌भने के लिये किसी भी दिन तैयार हुं । लेकिन इस प्रतियोगिता के 
लिये श्रापको कोई पुरस्कार रखना होगा । श्रगर्मँहारगयातो 
भविप्यमे श्रखाड़ेवाजी करना छोड दूगा । लेकिन श्रणर मृठभेडमें 
जीत गयातोम्रापलोग मुफेक्यादगे ? 
कान्टोजौ कौ शतं सुनकर उपस्थित लोग श्रापस मे काना-फूसी 
करने लगे । थोड़ी देर तक श्रापस मेँ वीत-चीत होती रही, फिर उठ 
केर गाव के पाटिल ने कहा--कान्होजी, मुकावला कल ही हो जयि । 
चारोंभ्रोर दीवारसेषिराघोरपड़ेजीकाजो वड़ा मैदानहैउसीमें 
यह्‌ दंगल होगा । भ्रगर तुम जीत गये तो हम पचास स्वणं दीनार 
इनाम देगे । यदितुमहार ग्ये तो सांडके "लिए एक मास तक 
भोजन का सर्चा ग्रापसे वसूल किथा जायेगा । 
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कान्हौजो तस्काल कह उठा--मुभे मंजूर है । कल ही दंगल का 
भरवन्व करदे \ मै खुशी से लड्‌ गा \' कट्‌ कर वह्‌ भसन्न हो वहां 
से चला गया। 


दूसरे दिन सुवह्‌ ही से घोरपड के म॑ंदान में चहल-पहल शुरूहो 
गई ! वेया वालक कया जवान श्रौर क्या वृद्ध सवके सव मैदानकी 
भ्रोर उमड़ पड़ रहे थे ! कान्टोजी ने सेनापति से भी इस भ्रायोजन 
की चर्चाकौ। उन्होने भी यह्‌ कार्यक्रम देखने की स्वीकृति दौ । उन्हे 
कान्दोजी के दत विकट साहूस पर रभिमान हो रहा था । देखते ही 
देखते मैदान पर काफी तगढौ मीड़ एकत्र हो गई! लगभग चार- 
पंच हजार लोग वहां प्रायोजन देखने के लिये श्रा पहुचे । 

कान्दोजी मत्ल-युद्ध की पोदाक प्हुन मंदान में उपस्थित त्रा । 
सांक भंग पिलाकर कान्टोजीौ के सामने छोड़ दिया गया । दोनों 
में गत्यम-गुत्था होने लगी । लोग वदी उत्सुकता तथा कौतुदृल से 
फोान्होजी का वल एवम्‌ परती देखने लगे । लगभग दो घटे तक यह्‌ 
युद्ध चलता रहा । कभी साड षे हटता तो कमी कान्टोजौ। 
श्राखिर सांड कौ पसीना श्रागया । उसके मुह्‌ से फेन निकलने सना । 
कान्दोजी उस पर हावी हौ ग्या । उखने साट कै सींग पक्षि 
भ्रौर उसे मैदान के बन्दर चातो श्रोर वकरेव कट धुमावा। न्त 
घचम्भे से कान्होजी कैः बतिष्ठ गरीर को देख तवा द्र दूयन 
उसकी मजवृती का भ्रन्दान लगाकर वाद्‌-वाट्‌ कट्‌ उ>े 1 = 
गपा} उसकासारानय्याजोरये यमदौ गया वटदिस्न 
भाग निकला 1 






कान्होजी जीत गया। सानौ ने ग्रानन्द श्र 
देर तक गोर-जौर तरे वानि दयाच्र च्छच्र च्च 
ज्यादा सुरी चेनाप्वि दाजी कोटा 
कन्दोजी को गते न्नाया 1 च्छद्र फैट 








८.८ ५ 


सेउसेदससोनेकी मृहरेइनाममे दीं । गांव के पाटिल ने उत्ते शाल- 
पगड़ी श्रौर सोने के पचास दीनार भेट किये । ॥ 
दस विजय से कान्होजी की वर्चा दूरदरुर तक फल गई । गविके 
लोगो को उस पर वड़ा श्रभिमान हुश्ना । वे लोग उसे वड़ा श्रादर देने 
लगे । उमे गांवेका देवता समने लगे । 
कान्होजौ भी अ्रच्छा-खासा गरू पहलवान वेन गया धा शरीर 
योग्य संनिक भी 1 उस समय तक विकसित सभी तरह कै लड़ाद्‌के 
हथियारों का वह्‌ सफलतापूर्वक प्रयोग केर सकता था । | 
इन्दं दिनों माव के निकट जंगलमें एक खूलारङेरके प्राने का 
पत्ता चला । उसने लगभग श्राठ मनुष्यों को मार डाला तथा दस भेड़ं 
रौर चार गायों को निकट की व्रस्तियो से उठाकर लेगया। श्रव 
जंगल मे से गुजस्ने की किसी की मी हिम्मत नहीं होती थी । उस 
गवि में श्राने-जाने का मार्गं जंगलमेसे होकर था । वाई श्रौर उसके 
प्रास-पास जंगल के चारो श्नोर वते गवोकेलोगोमेखूखारशेरके 

. कारण बडा भ्रा्तक फंल गया । 

} खूखारशेरको मारनेकेप्रयत्हो रहैथे। इसी समयलोगोंने 
कान्होजी के वल रौर पौरुष कौ चर्चा सुनी तो उन्हें विर्वास हो 
गया कि कान्होजी इस मुसीवत श्रौर खतरे से गवं के लोगोकी 
रक्षा कर सकता है } यह्‌ सोचकर वे दल चना कर सेनापति दत्ताजी 

- कौ कोटी पर्‌ पहुचे । उन्होने खूखार ेरके वारे मे समस्त जान- 
कारीदी। उसके कारण हुए जान श्रौर माल का नुकसान आरोका । 
फिर प्रार्थना कौकि कान्दोजी भ्रगर चाहे तोेरका मुकावला कर 
उसे यमलोक पहुंचा सकता है 

यह्‌ सुन दत्ताजी जाधव ने कान्हौजी को बुलाकर सारी स्थिति 


समभाईश्रौर दस कष्टसे लोगों को दटकारा दिलाने के वारे में वात- 
चीत कौ! कान्होजी नेक्षण-मर सोचाग्रौर बृखारजेरकागश्र॑त 
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करने के लिये तैयार हो गया । वह बोला- सेनापति जी, स्राप चिता 
न करे) मशेरसे लदा ग्रौर उसको मार डलूगा। 

सेनापति ने कहा--कान्होजी, तुम शेर का स्वभाव तो जानते ही 
ह्ये । उसका स्वभाव बेद्धा चतुर होता है । उ्षके दावं धातक होतेरह। 
प्रौर वह्‌ वड़ा पूरतीला तया दिसक प्रवृत्ति वाला जानवर है। तुम 
उसे सांड समक कर सामना नहीं करना । 

शनही-नहीं सेनापति जौ ! क्या श्राप यह सममतेहै कि सुभे 
यह्‌ जानने-सममने कौ ताकत भ्रथवा वुद्धि नहीं ? ज द्ीर की प्रवृत्ति 
नो सूव समता ह 1 मँ उसपे लड्‌ गा, भिड्‌ गा रौर मार डावूगा। 
प्राप को निराश नही होना पड़गा। म कल सुवह्‌ ही जगल के लिये 
प्रस्थान करगा । श्राप चिता ने कौजिये 1 

च्छा वेटे, सम्भल कर जाना । उसकी हरकतों पर बारीक 
मजर रखना, उससे सतक रहनए \ खवर शरा रै कि उसके मुह 
शन्सान का सून लगा है ।' सेनापति ने चितित होकर कहा । 

जी सेनापति जी ! आप चिल्कुल निर्िचन्त्‌ रहँ । मे भरपने उदेश्य 
भ सफलता प्राप्त कर लौटूगा, इतना मुभे विदवास है । मेशेरको 
छक्रा-छका कर मार उलू गा । उसकी लाश यहाँ ले भाज्गा। हम 
उसमे मसाला भरकर मरेगेरको दीवानखाने म सजायेगे । इस 
कराम में सकल हृश्रा तो गाव बालो से इनाम दिलवादएमा ।' 

श्रवश्य वेदे भ्रवद्य । गेरके मर जानेसेयावके नोग चैनकी 
नीद सो सकेगे 1 उन्हे पने चौपायोत्ेमी हायन घोनापड्गा। चे 
लोम तो तुम्हे सुश होकर यहत सारा धन इनाम मे देगे । म भी वुम्हं 
दशर सफलता पर दो नई तलवार, एक पग श्रौर सौ रुपया इनाम 
दूगा।' दत्ताजी ने वड़े गवंसे कहा। 

श्रच्छी वातहै। मे सुबहही जंगल चला जज्गा। मुभ जरा 
जल्दी जगा देना । मेरे साय केवल चार श्रादमी गहै । श्रा के 
लिए नहीं । बल्कि दोर की लादा यहा उठलनिकेभि श्ल 


=. 


सेउसेदससोनेकी मुहुर इनाममेदीं। माव के पाटिल ने उसे शाल- 
पगड़ी श्रौर सोने के पचास दीनार मेंट किमे । 
दुस विजय से कान्हौजी की चर्चा दूर-दूर तक फल गई । गाविके 
लोगों को उस पर वड़ा ्रमिमान हृय्रा ! वे लोग उसे वड़ा श्रादर देने 
लगे । उसे गांव का देवता समभने लगे । 
कान्होजी भी श्रच्छा-खासा गरू पहलवान वन गया था मरौर 
योग्य संनिक भी ! उस समय तक विकसितं सभी तरह के लड़ाईके 
हयियासें का वह्‌ सफलतापूवक प्रयोग कर सकता था 1 | 
इन्हीं दिनों गाव के निकट जंगलमें एक खूखारशेरकेभ्रानेका 
पता चला ! उसने लगभग श्राठ मनुष्यो को मार डाला तथा दस भेडं 
शरीर चार गायों को निकट की बस्तियों से उठाकर ले गया। श्रव 
जेगल मे से गुजस्नेकीकिसीकीभी हिम्मत नहीं होती थी। उस 
गविमेश्राने-जाने का मागं जंगलमेसेहोकरथा। वाईग्रौर उक्षके 
प्रास-पास जंगल के चारों शरोर वसे गंवोकेलोगोंमेखूखार देर के 
कारण वड़ा भ्रातंक फल गया 1 
५ खूखारश्ेरको मारनेकेप्रयलहो रहे थे। इसी समय लोर्गो ने 
कन्होजी के वल श्रौर पौरुष कौ चर्चा सुनी तो उन्दँं विश्वासो 
गया कि कान्होजी इस मुसीवत श्रौर खतरे से गवो के लोगो की 
रक्षा कर सकता है ! यह्‌ सोचकर वे दल वना कर सेनापति दत्ताजी 
की कोठी पर पहुचे । उन्होने ख्‌ खार शेरके वारे म समस्त जान- 
कारी दी । उसके कारण हुए जान श्रौर मालका नुकसान श्रांका। 
फिर्‌ प्राथेना कौकि कान्होजी श्रगर चाहे तो जेर का मुकावला कर 
उसे यमलोक पहुंचा सकतता है 
यह्‌ सुन दत्ताजी जाघव ने कान्टोजी को बुलाकर सारी स्थिति 


समाई श्रौर इस क्ष्टसे लोगों को छुटकारा दिचाने के वारे में वात- 
चीत की। कान्होजी नेक्षण-भरसोचाग्रौर खूखारदोरकाग्ते 
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कलने के लिये तैयार हो गया 1 बह वोला-सेनापति जी, श्राप चिता 
नकर 1 मेर से लद्‌गाश्रौर उसको मार डालूगा। 

सेनापति ने कहा--कान्दोजो, तुम हेर का स्वभाव तो जानते ही 
हो । उसका स्वभाव वदा चतुर होता है 1 उक्ते दाव घात्तक दते है । 
प्रौर वह्‌ वड़ा एूर्तीला तथा हिसकं प्रवक्ति वाला जानवर दै। तुम 
उस सांड सममः कर सामना नही करना । 

"नही-नहीं सेनापत्ति जी ! क्या श्राप यह सममतेहै कि मुभमे 
यह जानने-समभने कौ ताकत भ्रथवा बुद्धि नही ? मै हेर की प्रवृत्ति 
को सूव समता हं । मेँ उससे लड्‌ गा, जिद्‌ गाश्रौर मार डालूगा। 
श्राप को निरादा नहीं होना पड़ेगा । म कल सुबह ही जंगल के लिये 
परस्यान करूगा । श्राप चितान कीजिये ।' 

श्रच्छा वेटे, सम्भल कर जाना । उसकी हरकतों पर बारीक 
नजर रसना, उसे सतकं रहना । खयर श्राह कि उक्केमुह्‌ 
इभ्सान का खून लगा है 1 सेनापति ने चितित होकर कहा 1 

जी सेनापति जी ! श्राप बिल्कुल निरिचन्तं रहँ 1 मे श्रपने उदेश्य 
मे सफलता प्राप्त कर लौट्‌ गा, इतना मुभे विदवास है । मे गोरको 
छका-छका कर मार डातू गा । उसकी लाच यहाँ ले भराञंगा। हम 
उपमे मसाला भर कर मरेरोर को दीवानखाने मे सजायेगे । दस 
काममें सफन हृभ्रा तो गाव वालों से इनाम दिलवादएमा ! 

शप्रवश्य वेटे भरवश्य । रोरके मरजानेसेगांवके लोगचैनकी 
नीद सो सकेगे । उन्हूं व्रपने चोपायो से भी हायन धोनाप्ड़गा।वे 
लोगतो तुम्हुं खुश होकर बहुत सारा घन इनाममें देये । मँ मी तुम्हू 
दक्र सफलता पर दो नई तलवारे, एक पगड़ी ओर सौ रुपया इनाम 
दगा 1 दत्ताजौ ने वड़े गवे से कहा । 

श्रच्छी वातदै। मे भुवह ही जंगल चला जागा । मुभे नरा 
जल्दी जया देना । मेरे साथ केवेल चार भ्रादमी रहेगे । मेरी रक्षाके 
लिए नही । वल्क गोर कौ लश्च यहां उठा चनि के लिये" यह कह 
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कर कान्टोजी उदछलता-कूदता श्रखाड़े की शरोर चला गया । 

श्रगली सुवह्‌ काल्टोजी को जल्दी जगाया गया । उसने निवट कर 
नहा-घो लिया ! मंदिर मे जाकर शिवजी को परजा कौ 1 मृत्युजय 
का पाठ किया। लोहे का छाती-कवच, भुजा-कवच श्रौर पैर-कवच 
धारण कर उस पर पाजामा श्रीर भ्रंगरखा पहना भ्रौर घोडे पर 
सवार हो जंगल की शोर दौड़ पड़ा । उसके पीद्े चार सैनिक भ्रौर 
ये । सवके सथ हर खतरे का सामना करने के लिये तेयारथे । 

लगभग उद्‌ घंटा दीडने के वाद घोड़ो ने जंगल में पवेश किया । 
प्रवेदा करने के वाद कान्होजी घोडे से उतर पड़ा साथही साथी 
भी । सवते श्रपनै घोडे एकवृक्षके तने सेर्वाँध दिये श्रौरकान्होजीके 


पील चल दिये । कान्दोजी निर्भय होकर शेर कौ खोज मेँ घूमने लगे । 
पिछली रात वर्षा बहुत तेज श्रौर काफी हो गई थी ! इस कोरणसारा 


जंगल धुला हुश्रा स्वच्छ लग रहा था । पेड पर हरयासौ प्नौरे नरमी 
निखरश्राई थी मिट्टी जम कर धरती पर चिपक गई थी जिससे 
धूल उड़ने का प्रन ही नहीं उठता था । इस समय भ्राकादा साफ 


` धा) 


जंगल में भटकते हुये वहत देर हो गई । सूरज का गोला ठीके स्षिर 
परश्रागया। धूपकीतेजौी जंगल ममो महसूस होने लगी 1 वाता- 
चरणमें बि्छरुन गुमभुमी छारईहृहं थी। हनाचुप थीपर उसमे 
ठंडक थी । पत्ते हिलते-डसते नहीं थे । उसे देख एसा लगता था मानों 
पशु-पक्षौ भी विश्राम कर रहो ।नक्हीं जंगली जानवर कौगुरटी 
सुनाई पडती थी,न पंछीकौ फड़फड़ाहट ! सव श्रौर मौत ङी-सी 
दान्ति थो । कोई किक्षी से वोलत्तानहींथा। यह्‌ देब काच्टोजीका 
दिल भी उचर गया । वह चलतै-चलते र्क्र गया श्रौर वोला-- 
(सुभानरव, पता नहीं श्नौर कितन। भटकना है । जंगल क आराधे भाग 
का चप्या-चप्पा छान उलापर चू खार शेर कहीं नहीं मिला।' 


= 


सुभानरावने कहा--भेसया चिचारदहैकि गर यंस थोड़ी हूर 
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वहते हये फले के श्रास-पस वीहड काढी में होगा । वहां जंगल 
इतना घना है कि ससन का प्रकाश भी नटीं पहुंच पाता 1 वहुत साल 
पहले एक तदये ने उत्पात मचा रवा था। वह मौ उसी वोह 
रहता था। दिन भर वह्‌ वहां विश्राम करता श्रौर रातक्ो गावं में 
घुस कर इन्सान को भ्रीर चौपायों पर घातक हमले कर उह श्रपने 
जव मेँ दवोच कर इसी घनी काड़ो में श्राकर उनका भोजन करता 
था॥' 

श्तो उसरी भ्रोर चलते हु, कान्हौजौ ने निडरता से कंहा--श्राप 
सतक होकर चलिये, कहीं दुवक कर वेठा केसरी राप पर वारन कर 
दे।मेरीचितानकरा। भतोदहा्थोे ही उसतसेनिपटलूगा।्म 
उससे कुष्ती लड़ना चाहता ह ! देखता हं उसमे क्रितनी शक्ति है ।' 
जोश से कहते हये कान्दोजी ने सैनिको कौ श्रोर देखा । उनके तन पर 
पसीना श्रा गया था प्रर बेहद मयमीतद्ो येये) 

पचो व्यक्ति श्रागे वदते रहे । जवट-खावड्‌ प्रौर पथरीलौ जगहों 
कोषारकर वे एक पाढ़ी के निकट भ्रा पहुचे । वहां से कु दरी पर 
एकं छोटा-सा करना नजर श्राया । भरना देखते ही कान्होजी की 
जान मे जान श्राई। उसके दिमागमे तरह-तरह कौ वाते उलभने 
लगी । शेर केता होगा, उसका स्वमाव किस प्रकारका होतादै, 
उमे कित्तना वल होगा, कंसे दांव-पेच वह्‌ श्रनमायेगा; श्रादि कितने 
हो विचार उपे कभोडने लगे । इसी दातत मे वह्‌ श्रागे वदने लगा । 
सामने कादयो का सघन भुरमुट या जिषे जानवर के चिव हयै 
वटे रहने की समावना थी । इसीलिए पचो वड़े सम्भल कर इधर- 
उधर दैसते हुये श्रागे वदने लगे 1 थोड़ी दुर जाने के वाद श्रचानक 
ववनराव च्ठिका ब्रौर कान्होजी का हाय पकट्ता हुमा फसफसा कर 
वोला-'कान्होजी, सामने देखिये । करने कं किनारे पेड कौ छायामेंए 
कौन खड़ा है 1 कितना खूबसूरत नजारा दै ' ' 

कान्होजौने चौक कर विस्मय से दैवा--सामने एक विदाल 


बनराव \ तुम्टार्‌ सेत 
। नैतो एकदम सैयार्‌ हू मुकाव 
> ?" ववनसव ते कटा 1 
? वेहद खुल हो र्दी ट\ कव | 
करता 
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सूरज ्िर पर से हट गया था | उसकी किरणे तिरी पड़ने लगी 
थी, लफिन तव भी उस घने जंगल में ठंडी हवा बह रही थी, जिसे 
वात्ताव्रण शीतलहो चला था। आकार तपे लोहे कौ तरह लाल 
सुखदा रहा था, पर रोदानी मे भयानक गर्मी नही यी । सूखारयेर 
मुह्‌ भूकाये भरने पर पानी पी रहा था 1 वह्‌ वहत भस्त हो गाथा 
प्रौर उसमे श्रजोव सुस्ती छाई हुई थी । वह पू छ हिलाकर श्रौर फट- 
कारकंर शरीरको व्यायाम करारहा था । कान्होजौ बगैर किसौ 
भय श्रथवा दहशत के उसके सामने भ्राकर खड़ा हो गया । उसने शेर 
का ध्यान हटाने के विचारसे एक पत्थर उठा कर उस पर मारा। 
पत्यर तड़ाक से उसके भाये पर भ्रा लगा । पत्थर के प्राधातसे शायद 
दोर कामाया धूमगया था। उसने चिल्ला कर मयंकर दहाड 
मारी। जंगलका शांत वातावरण एकवारगी धरया उठा ।ेरने 
गुरा कर कान्होजी को देख लिया! क्षण मर वह गुर्याया, जोशमें 
भर कर लंवी पछ दो-तीन वार पटकी भ्रौर कान्दोजौ पर भापट पड़ा । 

कान्होजी उक्तका वार भेलने के लिए पहले ही से तयार बैठा था। 
उसने परे वल के साथभेर के मुह पर सुक्को काप्रहार कियाजिसे 
दोर सहन न करसका । वह्‌ जोरसे दहाडा । कान्होजीने भी चिल्ला 
कर जोद्य प्रकट किया श्नौर उससे भिड़ गया । देर ने भ्रषने पुष्ट लम्बे 
नासूनो का प्रयोग किया पर उसका हमला कान्दोजी वचा गया । 
उसने मेर के दोनों म्रगते पैर हाथों से जकड़ लिए श्रौर उसकै पेट पर 
करई ठोकरे भारी। रोर तिलमिला उठा । उसन अपन) पूरी ताकत 
लगाई प्रौर क्रोध से दोनों जड़ खोल कर कान्दोजी का सिर पकडना 
चाहा । पर कान्टोजी कच्ची गोलियां नही खेला था । उसने दोनो 
हायोसे कस्चकर दोर के जबड़े पकड़ लिण श्रौर उन्द चिघाढ्ते हूए 
फाड्ने का प्रयत्न किया। चैरका साराजोर व्यं सिद्ध हुमा श्रीर्‌ 
उसके जड़ फट गये 1 श्रव कान्टोजी ने पुर्ती कषे कटार निकात्तकर 


दोर का मस्तक येद डाला। 
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हुने श्रतिम कोदिय करने के विषु श्रपने पर कान्टोजौ प्रर 
मारे । एर कान्दोजी केव हिवन याला या । वह्‌ उसके दोनों पैरो से 
चिपट गया} व्र धीरे-धीरे श्ैरको मूर्छ प्राने लगी नौर उसका योदा 
टीला होता गया । दस-पन्द्रह्‌ मिनट कै धाद उस्ने गरज कर दम तोड 
दिया । आराटषूट लम्बा श्रौर साढ़े चार फुट ङऊेवा जंगल का राजा 
कान्होजी के चरणो परसम्वाषडाथा) 
कान्दोजी ने प्रसन्नता से संनिकों कोश्रदि्दियाकि वेपेड्से 
उतरश्रायं ग्रौरयरकोलादकरले चले । कान्दोजीने फिर रने 
का भ्रानन्द से पानी पिया श्रौर थोड़ी देर सूस्ताया । उसके शरीर का 
जोड-मोड़ ददं कर रहा था। तन पर कई जगह नासूनसेघावहो 
गये थे जिनमेसे सून बाहर निकल कर जम गयाथा। तेकिनि 
कान्दोजी को इसकी परवाह नही थौ । वह वुशी से उदटल रहा था । 
दके वाद भेर को धोड़े पर लदवा कर कान्टोजी सेनिकों के साय 
धर लौट प्राया । सैनिको ने वडे जोश मे श्राकर सेनापति दत्ताजीको 
कान्होजी कौ वहादुरी-भरी मृठ्भेड की कहानी सुनाई । उसके दस 
साहस्र क चर्चा हवा कौ तरह यागो मे फंल गई) गाववाले ग्राकर 
उस विकराल त्तिह को देखने लगे । उन्टोने कान्होजौ के माहव 
की भ्रुरिभूरि प्रवंसा को प्ौर अनेकं पुरस्कार द्िये। दत्तानाने 
कान्ोजी फो पीठ ठोकौ । उते इनाम दिया । फिर वोते-कान्दोजी, 
बुम श्रपने मे एक्‌ निपुण नौजवान हो । मरे यहा कौ धिता रीष 
वु । भ्रव कल ही तुम्हे सुवणेदुगं ने चलतादं।क्नम 
सैनामें नौकरी मिल जाएगी । अ्रपने करतव दिखानेका श्वर 
मितेमा । वुम्हं हर काम मे सफलता मिते ग्रीरतुम्हादयनार दन्न 
हो यद्यीमेययुभब्राश्ीदाहै। 
म्रौरश्रगते ही दिने कान्टोजी सुवर्णं दर्ग पटू ग्रः = 
सर्वोच्च सेनापति सिद्धोजी गृज्जरने उक्ल? 


--- 
न्ट ~~ 


होकर कान्होजी को सैनिको का छोटा अ्रविक्छरै 
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द्रः 


प्ता 


सुवणं दुर्गं के फौजी नौ सेना के मुख्य कार्यालय मे रहं कर एक 
~ मासके भीतरी कान्होजीने सारी हालत ध्यानसे समक ली। 
समुद्री लड़ाई मे काम श्राने वाले हथियारों को देखा-परखा ्रौरः 
उनका उपयोग समा, उनको मारक शक्ति को स्नाका । मरां की 
नौ सेना के समुप्री जहाज को देखा । उनको गिनती जानी । जहाजों 
मे प्रत्येक तरह के युद्ध का म्रभ्यास देखा । उसकी वारीकियां जानी 
समीं । हर तरह के जहाजमें वैठसमुद्रमे काफी दुर-दूर तककौ 
यात्राएंकीं। समुद्र कौ लहरों श्रौर एसकी उग्र-भयंकर शक्ति को 
पहचाना । समुद्र के वातावरण से ्रपना तादात्म्य-स्थापन करने का 
प्रयत्न किया । 

इतना कुछ करके ही कान्टोजी तुप नहीं वैठा । वह्‌ श्रपते जहाज 
मे वं समुद्र मे प्राने-जाने वाले पुर्तगाली, उच तथा भ्रग्रेजी जहाज 
प्ररभीहो श्राया । उनके प्राकारप्रकारश्रौर सुविधाग्रोंका भी उसने 
ग्रध्ययन किया । यही नही, वह लुक-दछप कर मराठो के सवसे .वडे 
तथा राक्तिशाली दुर्मन सिदी की नौ सेना के जहाजोंको भी देख 
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श्राया । उनके युद्ध करने वाले चार जंगी जहाजों पर चर कर्‌ उनका 
निरीक्षण भी उसने किया । । 

यह्‌ सवर दीड़-वूप उसने दरस श्रात्मीयता से की मानों उसके जीवन 
से टन सव वातो का गहरा सम्बन्ध हो । हर वात श्रौर्‌ दुष्टिसे 
उनकी तुलना श्रपने श्रारमार (जहाजी वेड) से की 1 गहून म्रध्ययन 
शरीर छान-वीन के वाद उसने श्रनुभव कियाकिमरा्ठकी नी सेना 
म जहाजों की संख्या वहुत कम ट । उनकी वृद्धि करना वहत जरूरी हं । 
ग्रनेक जहाज वहत पुराने होने के कारण वड़ी जर्जर भ्रवस्थारमेहं। 
वे युद्ध में लङा फे लायक नहीं ह । उन्दं सेवा-निवृत्त कृर उनके 
स्थान पर पुर्तगाली ठंग के हयियासें तथा तोप शरीर गौला-वारूद से 
युक्त जहाज होने चाहिये । इनके श्रतिरिक्त समुद्री तृफानो में मी समुद्र 
पर चलने वाले हत्के श्रौर तीत्रगामी भ्र॑ग्रेजी जद्ाजों का निर्माण 
किया जाना चाहिये । जव तक इन जहाज का निर्माण नहीं 
किया जाता तव त्तकं मयलोंकीनौ सेना-रक्तिमें सुधार की कोई 
प्रागा नहीं है । इन वातो का श्रध्ययन करते हुए कान्होजी ने यह भी 
म्रनुभव किया कि मराठा सैनिकों म कुशलत्ता, कर्मता श्रौर प्रनुासन 
की नितान्त कमी ह । जिसका होना वहत ग्रावदयकं द । 


इस समय कान्होजी गललीवत मे वैठ कर पचास-पाट मौल सागर 
पर घूम कर लीटा । इस यात्रा में उसकी जंजीरा के सिह के जहाजों 
से भुलाकाते हुई । एक जहाज के श्रधिकारों से वात कौ । उसने श्रपने 
पास जनमा मुहुयैमेसे दससोने की मुहर भेट कर श्रपने यहां ऊचे 
भ्रौहूदे की नौकरी दिलाने का लालच दिया श्रीर वदे मे उसने 
जंजीराको नौ सेना शक्तिका पतादेनेकेलिये कहा तो वह वोला, 
"मेरा नाम दौचत खानहै श्रौर मं सिह कौन सेनाकाएक 
वित्कुल छोटा श्रधिकारी हूं ! मूके सिहीकी सेनामेंनीकरी करते 
हुए दस वपं से ग्रधिकदहूयेर्ह। म॑ ईमानदारी श्रीर्‌ परिम से नौकरी 
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कररहा हं) लेकिन मृभे सिद्धीने कोई तरक्कोनहीदीन ही मुम 
ऊवा ग्रहदा मिलने को उम्मीद 

कान्टोजी ने अचरज से पुछा, वह्‌ क्यो ? 

दीलतेखान वोत, "वह इसलिये कर दो-तीन सात परहमे मुभे एक 
गती हो गई! मराठों के साथ सडाईमेंहम जीत गये । हमने भरे 
कै एक जालिम फौजी अफसर ही रोजी फर्गद को कद कर लिया 1 दुसरे 
दिन द्मे उमे सिहीके सामने वेडाकरना था।परनजनिकैसेवह्‌ 
हमारी कंदसे भाग निकला। हमे पता भी न चल संका । जव सिह 
कोदक्तवातकी खवर मिली तो वह श्राग-ववूला हौ उठा) उसने 
मुभे बहुत सताडा 1 भला-वुरा कहा मरौर वोला- मुभ शक हो रहादै 
कितुम मराढोसे मिल गये हो हो सक्ताहैकुछनेनदेकरतुममेदही 
हीरोजी फर्जदकौ छोड़ दियाहो।मे तुम्हारी कभी तरक्की नही 
केषा । इसी ग्रोहेदे पर भ्राखिर तक सडते रहो 1 

तो तुम हमरे पर्ता जाश्रो। मे तुम्हे सेनाम जेचेप्रोहदे की 

` नौकरी दिल दुगा, मे वायदा करता हूं । कान्होजौ के इसं वचन पर 

वह्‌ राजौ हौ गया । फिर उने सिंहौ नी-शक्तिके वारे मे वतायाकफि 
उसके पार लडाईके चार सौ साठ जहाज है । ्राठं हजार सिपाही दै 
जो पमृद्री लड़ाई लडते है । उसके पाम जदटाजो पर री जा सकने 
वाली म्चे पल्नेकौ मार करने बाती हल्की उड सौ तप ह । मरर्ने 
कौनौराक्तिहम से ्राधौ भी नहो है। पिर मराठासिपाही मौ 
यैवल नृद-मारके लिएही लडने वाते प्रकोतहोते दहै) उन्हे भ्रषन 
शासक से कोई प्रेम दिखाई नही देना) वं केवल अपने ही स्वार्थं के 
लिए लडति हं । भला देसी हालत जहां हो वहांकेराजाकोक्या 
कामयावौ मिल सकेगौ, यह तुम्ही वताम्नो 1" 

कान्हौजौ सायरके किनारि रेत परर्यंडा इन्दौ वनोको ध्यानये 
सोचरहाधा।मनदहौ मन वह इसवातका मी ग्रनुमाननलगा रहा. 
थाज्गिपिदीसे लोहान कै लिये मराठा नौ-क्ति को कंसे समिति 
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किया जाये ? इसके लिए काफी संख्या मेँ जंगी जहाज, बहुत सारो 
माल टढोने वाली नौकाएं श्रौर गोला-वारूद का होना जषूरी है) यह 
सथ कैसे प्राप्त किया जा सकता दहै ? कौन देगा इतना सव, फिर मेरी 
सुनेमा भी कौन? मतो एक मामूली प्रधिकारी हूं । मुभे इतना 
्रविकारहैही कहां किम भ्रपनी मर्जी श्रौरसमफके श्रनुसार कुछ 
कर ही सक्‌! यदिमे श्रविकार पासक्‌ तोमंनौ सेना में श्रामूल-चूल 
परिवर्तन कर उसे दसा मजवृत तथा रक्तिशःली वनाद्‌ गाकिं विदेची 
ताकत हमारी श्रौर रख उठा कर देखने का साहस न कर सकेगी । 

दोपहर दल चृकीथी । सूरज का विव सिर परसे लुढक गया 
था। सूरज का प्रकाश यद्यपि गमं था, लेकिन सागर की लहो पर से 
्राने वाली हवा काफी ठंडी थी । सागर पर फनिल लहसे का ताण्डव 
नतेन हो रहा था । लर स्वाभाविक जोरा के साथ वहुत ऊँची उठ 
कर पुनः नीचे भिर पड़ती थी जिरुसे फेन पैदा हौ जाता था श्नौर वह्‌ 
तरगों के बहव के साथ उमडकरतटसेटकृरा जोर की प्रावाज 
मुखरित कर भयानकता पैदा करने कौ कोिडो करता था । 

लेकिन कान्होजी का प्रकृति की इस श्रदम्य लीला की प्रर घ्रान 
नहीं था । वह श्रपने ही विचारो मे उलफा हुश्रा था। सिद्धोजी 
गुज्जर उसके पास कव भ्रा खड़ हुए इसकी उसे सुध नहीं थी । वी 
देर तक वे कान्टोजी की श्रोर निहारते रहै 1 उसे समभने की कोकिश 
करते रहे । लेकिन जव काफीदेरहो गर्‌ रौर कान्टोजी की तद्वान 
ट्टो तो उन्होनि उसके कंधे पर हाय रख कर पुकारा-- काम्होजी ! 
जागो माई । काफी देर हो गई तुम्हं यहाँ वैठे हुए । वापस लौटना 
नहीहैक्या?' 

गौर पुकार सुन कान्हौजी चौक पडा ) उसने योंही श्रां तरेर 
कर पीेकी भ्रोर देखा तो सिद्धोजीको खडा पाया नौ सेना के 
सुरखंल स्वेच्वि सेनापति को म्रपते पास खड़ा देख उसका रीर कांप 
उखा । तपाकसे खड़हो कर उसने फौजो टेग से सेनापति का अ्रभि- 
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वादने किया । सकपक्रा कर वह्‌ कहु उठा--भरे लिये क्या प्राना 
नूर {* 

सिद्धोजौ गुज्जर हं पड़ श्रौर वो्े- नदी भाई, कोई श्रना नहीं 
है म कनिमेव॑ठा वदी वेरसेतुम्हं देव रहाथा। लेकिन तुम यही 
यैढे रहे । मने सोचा कोई वात जरूरटैजौ तुम खोये हुये-ते यहाँ 
चैडे हये हो । वुम्हारी तवित तो ठोक हैन? 

जी हां हृन्‌र, विल्कुल ठीक है । म एकदम भला-चेंगा हं । श्रौर 
भला पसे भारी-भरकम शरीर कोद भौ का सक्ता टै?" कान्होजी 
ने विनोदी स्वरमें कहा श्रौरहंप्ा। 

जवाव में सिद्धोजी विलखिला कर हंस पडे पौर बोते-्म तुम्हारे 
व्यक्तित्व से वहत प्रभावित हूं कान्होजी । भवानी तुम्हँ ्रंत्तिम दम 
तक भला-चगां रसे यहौ मेरी कामना है । दत्ताजी जाघव सुवह्‌ रहा 
भ्राये ये तुम्हारी कुदाल-मंगल पृने । पर तुम यहाँ दिलाई नहीं दिये। 
बड़ी देर तक उन्होने तुम्हारी प्रतीक्षा की । तुम्हारे वारे मे उन्दोने 
मुञ्चे सव-कुछ विस्तार से बताया । तुम्हारी दिलेरी कौ ध्टनाएमी 
उन्दने सुनाई । सुनकर म दग रह गया । यह सचमुच विनी मामूली 
सान फी यात नहीं हो सकती । मुभे तुम पर वहत प्रभिमान है । 
छत्रपति संभाजी से मिल कर तुमह योग्यता के भ्रनु्तार वदा पद 
दिलाने का श्राग्रह करूगा । श्रागे तुम्हारी किस्मत । मेरी शुम काम- 
नाष तुम्हारे साय है श्रौर रहेगी ॥ 

सिद्धोजी की वातं सुन कर कान्होजौ का मन गृुदगुशा गया । उसे 
भ्रपार हयं हुभ्रा । ह्यथ जोड़ कर विनघ्रता से वोला--यह तो प्रापका 
बद्प्पन है हुजूर । वैसे यहं बदा साधारण कृपक परिवार मं जन्मा 
है। तकदीर का सितारा चमकरातो इसक्ेत्रमे पदा्पेण कर सका 
भाग्य यहाँ सीच लाया आ्आपकीसेवामें।योंमेरी रषी कोर खाद्‌ 
योग्यता या वेड-परपरा नहौ जो ग्रपनेकोज्चे पद का ग्रधिकारं 
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सम" । श्राप लोगों का आाश्ीर्वादि रंग लाये तो ग्रनहोनी भी होनी 
मे बदल सकती है । श्रापका वरदहुस्त सदा मेरे सिर पर रहे यही 
मेरी कामनादै। 

कान्टोजी की विनम्रता ग्रौर मधुर स्वभाव सिद्धोजी के मन मे 
चर कर गया । वेपाव-विभोरदह्ौ ग्येत्तो खे गीती हो उटीं। दवे 
मावसे वोले-कान्होजी, तुम सदा फलो-फूलो यही ईइवर से 
प्राथेनाहै। मै निस्संतान हूं । मेरे कोई ्रौलाद नहीं हुई म्रीरन 
होगी । ददर का दिया सव-कुछ है । पर ग्रौलाद नहीं । यही दुख या 
सो तुम्हारे यहाँ श्रानेसे वह मीदुरहो गया। में तुमह श्रपना वेटा 
समभन्ता हं । क्या तुम इस रिश्तेके लिये तेयारहो? कृपया टा 
कटो. इकारन करना! मेरी सारी घन-दौलत तुम्हारी ह 1' यह्‌ कह 
कर उन्होने उम्मीद से कान्होजी की भ्रोर देखाश्रौर उत्तर की 
प्रतीक्षा करते लगे । 

सिद्धोजौ कौ ्रभिलापा सुन कर का्होजी गदगद हौ उठा । उस 
ने सेनापति की इच्छा का सम्मान किया श्रौर चरण दछ्कंर वोला, 
-गपकौ श्राकाक्षामेरे प्िर-माथे पर । मजो कुमी वन्‌मा वह 
म्रापके श्राञ्चीरवादिकादही फल होगा वैसे मे वचन देता हूं कि श्रापका 
शरोर श्रपना नाम रोशन करने मे कोई कसर न उठा रघू गा ॥' 

यह सुनकर सिद्धोजी ने गदगद हो कर कान्होजी को गले लगा ` 
लिया गनौर उसका मस्तक चूमा 1 फिर वात वदल कर स्नेह से पु 
वेठे--पसुवह्‌ से कहां गायवये तुभ? मे तुम्दं कटहां-कहां खोजता 
फिरा ! तभी श्रचानक तुम्हारा श्रसिन्न मित्र वालाजी मिला । उससे 
मालूम हुश्रा कि तुम समुद्र की सहल पर सुवह्‌ के पहले ही निकल 
गयेहो । वोलो चेटा, कहँ तक घूम श्राय ?' 

कान्हीजी विचारोंमें खोया हुश्रा था, सो चौक कर कहु उठा-- 
मे जंजीरा मया था। सिही के जंगी जहाजोका भी निरीक्षण कर 
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श्राया हूं । वहां कै एक ष्ोटे नौ सेना-अ्धिकारी दौतत सान से मुला- 
काति हई) कह सिह कौ नौकरी छोड केर मराटानौ सेनाम नौकरी 
प्रप्त करना चाहता है } मैने उसे बड़ा ग्रोह्दा' दिलाने का वायदा 
याह । यह कोमभ्राप कोकेरा होगा । करेगे नाप ? 

शयो नही ? जरूर करू भा ! इसे तो हमारा ही साम ६ै। 
सिह के साथ लोहा लेते समय हमे उसकी शक्ति पर नजर रखने मे 
श्रात्ानी होगी 1" सिद्धोजी ते सुश्च द्यो कर शः । 

श्ेकिने सिदहीकी नौ सेना-यक्तिकाभेद पायातो सुन कर््राषेः 
फटी रह गईं । उसके साथ मराठादाक्तिको तुलना कौ तो मातूम 
हेभा कि हमारी शक्ति उनसेश्राधीमी नीद । ओरौरजोशृखहै वह्‌ 
भी पुरनेर्ढगकौ ग्रौर खस्ता हालत म! वापु, मे श्रीरश्राप सैनिक 
है । हम पर किससे ज्यादा षरती माँ काश्रयिकार दै। हमे जान 
देकर मी उत्तकी रक्षा करनी है । महाराष्ट कौ मिटटी मुभे श्रषना 
कर्तव्य निभाने कै लिये पुकार ण्हीदहै। मे मराठौ कीनो सेना-दाकिति 
फोतये ढंण से संबारना चाहता हू, जिससे हम विदव(स के साथ 
साहस ग्रौरवीरतासे विदेशी शक्ति का मुकावला कर सकेगे । मराठा 
राज्य को पतनके गतं से हम वचा सके यहौ मेरी कामना हमारी 
नौ सेना-शक्ति सद्दे एव विद्याल हो इतके लिये मे भ्रपनी पूरी शक्ति 
गनि की शपथ लेता हं । इसके लिये मेश्रापसे विस्तार से वात 
चीते करना चाहता हूं यदि श्राप स्वीकूतिदं तो." 

श्रा, किते भँ चलकर ही वातचोत ङरते ह । यह समुद्रके 
किनारे वातं करना ठीके नही । दीवारको भी कान होते है, जानिते 
हयेन { सहं समयभीवड़ादृदाच्लरहाहै। 

"जी हा, जानता ह!” कान्होलो ने गम्मोरतासते कटा, रीर 
शासन को वाते सुवेमे दौनी भी नही चाहिये! परै ततौ जीरा 
लौटकर यदी किनारे बैठ गया 1 फिर विचारों ेत्ासो ग्यारि 
प्ताहीनेचलाकिमे कहां वडा हं । मु यहां यै करिणा सम 


+ 


हो गया है। खनि-पीने की सुध भी नहीं रही । सुबह चलते समय दो 
सेरदुधश्रौर कु फल सखालिएये। श्रव भूख ्रनूभव दौ रही 

।॥ 

न्तो चलो किले में मेरे यहाँ । वरहा भोजन कर लेना घ्रीर वाति भी 
होंगी । मेँ तुमसे बातचीत करने के लिए वहत उत्सुक तथा उतावलां 
हं ।' सिद्धोजी ने वड़े स्नेह से कहा । 

फिर दोनो किले कीश्रोर चल पड़े) चलते हुए कोई कुन 
योला । वैसे भी कान्होजी इस स्थित्तिमेन रहा कि कु वात करे। 
उसके मस्तिष्क मे विचारो का भ्रन्धड़ {फल रहा थाभश्रौर लगातार 
जोर मारने लगा था। 

महल के दीवानखाने मे पहुंच कर सिद्धोजी ने हृष-मरे दिल से 
्राबाज लगाई, ^रेवतीवार्ई श्राग्रो, देखो तो तुम्हारा वेदा श्रौर मराल 
नौरक्ति का सर्वोच्च सेनानी कान्टोजी ्रायादै। 

पुकार सुनकर ऊची-पूरी गौर वणं श्रौर तेजस्वी एक साध्वी 
सुहागन वहाँ दौडी श्रई । उसने कान्होजी को देखा तो वड़ी ममता 
ओर स्नेह से पुकार उटो-श्राश्रो कान्होजी, भ्राज से तुम्हारा सम्बन्ध 
गृज्जर कलसे हो गया । तुम हमारे लाडले वेटे हुए । लेकिन लोक- 
प्रचारमंवुम्हाराताम कान्होजी श्राग्रे ही रहेगा  मसनद परश्राराम 
से वरो । मं मोन परोस कर लजातीहूं}' 

कान्होजी मोजन करने लगा ! भोजन करते-करते वह्‌ सिद्धोजी 
से वात छेडना चाहता था ¦ श्रपने मनमें विचारोको संजौकर 
उसने कहा--मं यह्‌ कहना चाहता हं कि. * पर सिदोजी उसे हाथ से 
रोक कर वोले- शरभो नहीं वेटा, पहले श्राराम से भोजन कर लो। 
फिर बातें करेगे । भोजन करते समय मन शान्त रखना चाहिए 1 
किसी तरह कौ वात न करना उचित होता है । पहले पेट पूजा ्रौर 
फिरकाम दूजा ! मै तुम्हारी वातं ध्यानसे सुनूगा) उस पर चर्चा 
करेगे ।' 
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हृत ग्रच्छा वाप {* कान्होजो ने हृं मे मुस्कराकर कहा भौर 
वहुश्राराम से मोजने करने लमा 1 कगे वहत स्वादिष्ट वने थे ) बह 
उन प्रहाथसराफकरनेलगा। साय ही वकरेका मांसिमीथा। 
काम्हिजी को यह्‌ वहत भच्छा लगताथा। लगभम भ्राधे घंटे तक 
उसने चकं कर खाना खाया फिर एक सेर वजन के गरूर चटकाए} 
भ्रवे छतसकौ जाने मे जान भआआयी 1 

इसके वाद दोनो एकांत मे वार्वा के लिरु णक श्रलय कमरेमे 
श्रा बैठे । यातचीत चुरू हुई । कान्होजी ने गम्मीरता से सारी स्थिति 
सिद्धजौ के सामने रख दौ । फिर वोला-नौसेना में नये जहार्जो फे 
निर्माणके लिए धने कौ आ्रावश्यकत्ता होगी । उत्ते लिएकमसे 
केम दो करोड़ दीनार वाहिषएं । क्या इसका प्रवन्ध छत्रपति से विभेष 
मंजूरी लेकर हौ सकेता है ? दूसरे यह क्रिसेनामं लोगों की भरतीं के 
लिए स्वीकृति चाहिए । उनमें धनुद्ासन होना नितान्त जरूरी है 
जिसके लिए विश्ञेप राजान्ना जारी होनी चाहिए । 


िद्धोजीने पोष देर गम्भीरतासे सोचा फिर उदास स्वरमभेः 
काहू उठे -धेटे, तुमने जौ युभाव दिया म उमते पूरी तरह सहमत 
हं । लेकिन श्रमो हमारे राज्य को हालत एसी नही कि नौभेनाकी 
शक्तिः वदढ़ाने या उसे सगटिति करने के लिए घन चं कर सके । इस 
सभय तो मराढा राज्य भारी सकंटमे गुजर रहार । महीकेउत्तरा- 
धिक्रायै कै लिए भगड़ उठ सड हए है । सरदारो मे रोजनीत्ति के दीव- 
पेचरगणलारहैह। तेकिन हमे दनसे कु नही करना । कोई गदी 
पर ग्राए्‌, कोई जाए ! हमे मीरा साय देना दै जो दासक ५, 
मुभे अपार दुः है किमे छलपत्ि कौ भ्रोरसे कोई सहायता नट्‌ 
सकता ।' 

“कीस प्गरमे अ्मपने वल्ल पर दस वायं को सम्पन्न करे 
वौ उठाङं तौ श्रापको कोई एेतराज तोन होया? मं 


( ६२ ) 


काहिति करना चाहता हं वापू ! उसकी शक्ति को सुदृढ देखने के 
लिए वचनवद्ध हं । मं मराठों के सुदृढ जहाजी वेड पर शान से 
फट्‌ साता हुभ्रा भगवा ध्वज देखने के लिए श्राकुल | 

मराठा राज्य का हित चाहने वाले मेरे वेटै को श्रनेक वधादयां । 
मे इससे अधिक ग्रौर गौरव क्या प्राप्त होगा ? लेकिन कान्हौजी, 
तुम धन का प्रवन्ध करोगे कंसे ? इतना धन एकव करना हुंसी-खेल 
नहीं है पुत्र ! ' सेनापति ने कौतूहल से पूछ} 

मेरे ग्रधीन कुछ जहाज श्रौर चुने हृए योग्य एवम्‌ चतृरसी 
सैनिक दे दीजिए मे समुद्र मे श्राने-जाने वाले विदेशी तथा जंजीरा 
के सिरी जहाजों पर धावे वोलकर उन लूटू गभा । उनके जहाज पकड़ 
कर श्रपते श्रधिकारमेकर लगा तथाउन परसवारलोगोंको 
मार डालूंगा । उनमें से एक भी जान वचाकरर नहीं भाग सकेगा । 
इस प्रकार हर लुट हुए जहाज की बहूं के राजाको न खवर मिलेगी 
सरौरन हम परेशान होगे! 


गर तुम इष नीति को भ्रपनातेहो तो मुभे कोई भ्रापत्ति 
नहीं । इसमे एक तरहसे हमे लामहौहोगा ) एक तो हमारी नौ- 
सेना के जहाजो मे वृद्धि होगी । दूसरे तुम्हारे हाथ वेशुमार धन 
लगेगा जिसके वेल पर तुम जो चाहो कर सकते हो । उनके एक-एक 
केर सप्र जहाज युर जाने से उनकीनौ सैनिक शक्ति को भारी श्राघात 
पटुंचेगा । लेकिन इस वात का ध्यान रहे कि कोई एेसी सौवतन 
ग्राएु कि छन्रपत्ति शाहु कोकिसो प्रकारकी कोई {शिकायत मिले 
रौर उन्दरनीचा देखना ष्डेयाहमारो नौसेनाको किसीके साथ 
युद्ध के लिए विवश हो जाना १३!" सिद्धोजी ने वडी सतकंता मौर 
गम्भीरता से कहा । 

इस वात को सुनकर कान्टोजी फला न समाया । उसके सन को 
श्रपार संतोष तथा वले मिला} उसकी धमनियोंमे जोश उत्प्ाह्‌ 
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त्तया कु कर शुजरने कौ लालश्षा जोर मारने लगी । हाय जोड़कर 
वह्‌ वौले-वापू- भाप निर्चिन्त रहें । मे श्रमे यावो ते दुदमन को 
जर्जर भ्रौर परेशान कर छीड्‌ गा सेविन कोई एसी नौवत नदी श्राने 
दय जाएमौ जिसमे ्रापको प्रतिष्ठा को किंचित भी धक्का तये । 

वसतो फिरटीक दै। म भ्राजसे अपने सारे श्रविकार तुम्हे 
देताहं। काम तुम करोगे परनाम मेरा रहा! तुम विश्वास भौर 
परिश्रम श्रपने ध्येय को प्राप्ति मे लय जाघ्रो । 

जी वहत त्रच्छा !* कान्होजी नै चरण दूकर कटा श्रौर चता 
गया । श्रव वहे विना ताज का वादशाह्‌ हो गयाथा। 
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सात 


एसा 


ग्रगले दिन सुवह्‌ होते ही सिद्धाजो गज्जरने फरमान निकाला । 
फरमान मे कान्होजी प्राग्रे को यह्‌ प्रधिकार दिया गया कि वह म्रपने 
प्ननुमवके श्राधार पर नये सेनिकों कौ भर्ती कर सकता दै । नये नौ 
सेना वेड को गठित कर समुद्री सीमा की रक्षा करे । वर्तमान नौसेना 
के सैनिको को शनुशासन में रहने के लिये वाध्य करे 1 इस कायं एवम्‌ 
प्रस्थ के लिये मराठा दासन उसे योग्य सहायता एवम्‌ प्रायिक मदद 
देगा । 
इस फरमान को पदृते ठी कान्होजी को जसे नया जीवन मिल 
गया । उसे कुछ कर दिखाने का सुन्दरं श्रवसर मिल गया । उस {दन 
से उसके जीवन मे नया कतृ त्व पदा हो गया । उसमें नर श्राकरक्षा 
जागी । श्रव वह्‌ श्रपने को इस योग्य समभने लगा कि वहमराग 
साम्राज्य की कछ सेवा कर सकता है । वह्‌ इसी धुन में रहने लगा । 
सवसे पहले उसने छावनियों का निरीक्षण किया । प्रस्येक छावनी 
के श्रफसर से मुलाकात कौ । उन्हं प्रादेश दिया किं श्रपने-प्रपने ग्रधि- 
कारमं रहने वाते संनिकोंमेसे चुन कर योग्य एवम्‌ कतभ्यपरायण 
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सैनिक छटे श्रौर उन्हे वेतन स्पये वटादे। चुने हये दस संनि 
के त्ये एक प्रदिक्षण-केन्द्र भौ खोला गया जहा न्दं गुरिल्ला युद्ध 
श्रथति छपामार युद्ध की रिक्नादी जाने लगी । यह प्रिक्षणदछछः 
मासका रखा गर्या। 

इसके श्रलावा कान्होजी ने ्रव्येक छावनी मे जाकर मराञ संनि 
कीपरेडमे सलामी ली। उन्हे खने-पोने, वर्दी, जूते तथा शस्मन 
साज-सवार के त्यि कड श्रदेशजायौ क्यिश्नौर इन भ्रदेशोका 
पालनन करने वलिं को कठोर दड देने की व्यवस्था की । सनि 
की सभाग्रौमें भापण देकर भनुदयासन, ईमानदासी, परिश्रम तया देघ्च- 
प्रेम का महत्व वताया 1 इने वातो का विदोप ध्यान रखने की सलाह 
दी । वह जहां भी जाता सैनिकों की वर्दी त्तथा उनके स्वास्थ्य श्रीर्‌ 
सेहत फौ जाच करता । उनके दुख-तकलीफो को पूता 1 उन्हे दूर 
करने मे सहायता देता । इस प्रकार लगभग पांच लाख रुपये उक्षन 
खजाने से निक्रलवाकर जरूरतमद सैनिकों मे वाटि । 

हन कार्यो से कान्टोजो का संनिकीं पर वहत प्रभाव पडा । वे श्रव 
प्रधिक निर्चिन्त होकर श्रपने कतव्य पर ध्यान देते । उनक्रा मन श्रपने 
फामश्रौरसेवा में लगने लगा सायही उनके मनमे केन्होनोके 
भ्रति परेम या पूज्य भावना पैदा हुई! वे उक्षके श्रादेद्यो का पालने 
करने फै लिये जौ जानते तैयार हो गये। 


एक दिन सुब्रह-सुब्रह कान्टोजी वम्वई के तटवतीं किते में पहुचे । 
वहाँ नौ सैनिको की छावनी थी । उसमें लगभग वारह्‌ सौ संनिक े। 
कन्होजी नै [किस से वात नही को 1 बह एकदम सीधा संनिक प्रफषर 
केसखेमेंमे दाखिल दभ्रा । वहां देातो दग रह णया । सुरज उदय 
हृए काफ़ोदेर हो गद यी! संनिक सुवह्‌ कौ कवायद केके 
{लिये मैदानमे एकतर हो रहे थे । लेकिन अ्रफसर श्रभी तक चारपाई 
परेद खरटि भररहाथा। 
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कान्होजी की स्मरण-लक्ति इतनी तेज थी कि उसे सभी प्रमुख 
मराठा नौ सेना के अ्रफसरों के नाम याद थे । उस्ने जोरसे दो-तीन 
वार पका या-दीरोजी, हीरोजीः-हीरोजी"पर हीरोजी कंसे सून पाता 
वह्‌ तो मोठी-गादी नीदसो रहाथा। यह्‌ देख कान्होजी कोताव 
ग्राया । उनकी नसो मे गर्म खून दौडने लगा। उन्होने रागे कुं 
न कहा \ पास ही तिपाई पर जलसे भरी गागर रखी थी । कान्दोजी 
ने एक हाथ सेसहज दही मेँ खपर उठायी श्रौर हीरोजी पर 
उंडेल दी । | 

ही रोजी हडवड़ा कर मालियाँ देते हुये उठा ! कोच से उसके दाथ 
तलवार की मुट्ठी पर कस गये । लेकिन भ्रं खोल कर सामने देखा 
ततो उसकी चिग्ची वंच गई तपाकसे उठकर फौजी सलाम करते 
ह्ये विस्मय से वृदवुदाया-“राव साहव ्राप भ्रौर इस समय यहु ! 
क्या श्राज्ञाहै मेरे लिये ! श्रादेश भिजवा देते तो यह्‌ सेवक स्वणे दुगे 
अकर सेवा में हाजिर हो जाता।' 

"मेँ सेनिकों का निरीक्षण करने यहाँ राया हं । तेकिन सैनिक की 
वात तो दूर यहाँ बड़ श्रधिकारी तक को श्रपने कर्तव्य से विमुख दख 
रहा हं । जहां खुद श्रफसर श्रपना कर्तव्य नहीं पाल सङके वहाँ साघा- 
रणसैनिकसे व्याउम्मीदकमजा सक्तीदहै? मुभे ग्राप-जसे वरिष्ठ 
श्रधिकारी से एसी अपेक्षा नहीं थीं। कोन्होजी गुस्से से श्राग उगलमे 
लगे । वोले- नौ सेना मे भ्रापको कित्तने सालो गये ?' 

"यही कोई ्राठ-नौ चष ! ' भये कोपिते हुये हीरोजौ वुदवुदाया 
भ्रौर वौला--इस वार माफ कर दीजिये । श्रव प्रगे एेसी भूल नहीं 
होगी । क्षमा करदं हुजूर 1 

लेकिन कान्हाजीका क्रोध ठंडा नहीं हुभ्रा 1 वह्‌ कह उठे, "क्या 
भ्राठ सालसेटेसोही सेवा करते भ्रा रहे है श्राप ट. म्रापने सोचा होगा 
इस दुर्गम किलेमे निरीक्षणके लिए सुवह्‌-सुवह कौन भ्रफसर त्रा 
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मरेगा । इसलिये आपृ मनमाने तौर पर दिन युजार करर्चनकौ 
वसी वजा रहै ह । क्या अ्राप नही जानतते किरसंनिक का जोवने क्रितना 
सचेत भीर पूर्तीवान होता दै! मानल श्रयर दस समयश्नापकौ 
मैखवर देखकर दुस्नन किते पर मला बोल देता प्रौर चेमे मे धुसकर्‌ 
सादौ जाता तो वर्ताह्ये भाप कंसे उसो मुकावनाकरपाते? 
क्या खाकर उससे लड्ते ?' 

हीरेजी इस परर चप रहा) भय से उसका गला सुख रहा था! 
गिड़गिद्ध कर वोला--मुम््पे मूल हुई हनूर ! भे प्रपनी गलती 
स्वीकार करता हं ! कृपया मुभे मुप्राफ कर दौजिये । श्रव कभी हसौ 
गलत्रौ नहीं होगी } मे वेचनदेताहूं।' 

श्राप नौ सेनाम एकेदम अ्रफप्तर वन करम्रायेथे या साधारण 
संनिक भरतीं हुए थे ?, 

ध सीषा श्रफसर बनकर ही श्राया था। छत्रपति दहु महाराज 
की लाडली रानी येसुधाई का मं रिःतेदार हं । उन्ही म महाराज षे 
कहू कर मूभे नौसेना का प्रफसर वेनाकर भेजा या ।" 

श्रच्छातो श्राप वसीले से भ्राये है) श्रापमे गुण नही वोलतै 
वसीला वोता ह ' कन्होजी ने कोषस कहा श्रीर वोत, “भाज त्क 
छत्रपति बाहं का सारा जीवने दुश्मन से युद्ध करते हए बीता दै । 
श्रापने कितनी वार लड़ाई में उनका सराय दिया है ? मतल प्राने 
तकः भरापने कोई लडाई लडह? 

हीरोजौ मै कायते स्वरमे कहा--जी नही, सूम लडने का श्रभ्यि 
महीं है च, इसलिये ।' 

ष्वो प्रापक लिये यह्‌ नौकरी नी उपयुक्त नही है) श्राप छयपति 
कै दरवार रहे तो श्रषिक श्रच्छाहोगा। वहाँहाँमेदहांभिवाप्तेके 
अलावा भ्रौर कोई काम नदीं स्हा। म ग्रमो महारानी येसुवार्ईदको 
पृथ लिख कर सूचित कर देता हं कि हीरोजी महाराज केद 


# 


मे श्रा रदे है उनके लिये केवल वहाँ ही उपयुक्त जगद्‌ है । सैनिक का 
जीवन तलवार की धार होताहै, चारपाई तथा लोढ तकिये नहीं! 
भ्राप भ्राज ही यहाँ से सतारा के लिये प्रस्थान करदं] 

वेचारा नौसेना श्रफस्नर ही रोजी मन मसोस कर रह्‌ गया । उसे 
काटोतो खून नहीं था। पर श्रव कोई उपाय नहींथा। वह्‌ उसी 
दिन वहाँ से वोरीचिस्तर- गोल कर गया । 

इसके वाद कान्होजी बाहर भ्राया । मैदान में संनिक जमा होकर 
कवायद कृर रह थे । उनमें से कई सैनिक केवल लंगोट श्रौर वनियान 
पहने हणे थे । केवल वहत थोड़े-से सैनिकों के पास वर्दी थी । इनमे से 
भी वीसत-तीस सैनिकों की ही वर्दी स्वच्छ साफ-सुथरी थी । वाकी सर्वो 
की वर्दी फटी-पुरानी यागंदी थी! कान्होजी- ने वरहा तेनात एक 
ग्रयिकारी से पूछा तो उसने वताया-यहाँ के संनिकों ने श्राज तक कोई 
लड़ाई नहीं लड़ी । नही वर्दीकाकिसीने ख्याल किया | हीरोजीसे 
स्रनेके वार शिकायतें कौं तो उनका सदा एक ही उत्तर रहता था, 
सतारा शासन से वर्दीके लिये धन ही नहीं मिल रहा । इस बारेमे 
मे ग्रधिके कुछ नहीं कहं सकता । 

नलिकिन कागजो मे लिखा है कि मराठा शासन दस किले में रहने 
वाले सेनिकों की वर्दीके लिये हर साल दो लाख रुपया खच करता 
है । वह्‌ सी पता नहीं कहाँ गया ?* कान्होजो सौच में पड़कर वोले ! 

"प्रमी तक एेसा ही चलता दे! अव्‌ ग्रापभ्रागयेदहैसो सव सही 
हो जायेणा । यदि उचित समभ तो यहाँ भी एक प्रशिक्षण-केन््र स्था- 
पित करे जिससे सनिकों को यृद्ध की शिक्षा दी जये । यहाँ के सैनिक 
वड़े सरल स्वभाव के परिश्रमी तथा ईमानदार है । उन प्रश्ण 
दनेपर वे प्रापक श्रोरसे कधेसे कंघालगा कर दुर्मनो से लोहा 
ले सकते हैँ ।' अविकारी ने कहा । न 

र 1 म इसी मास सारा प्रवच्च करदूगा। लेकिन प्रापश्रौर 

अपके सेनक. मराठा शासन के प्रति वफादार रहँ, यह्‌ ध्यान स्वे! 
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श्राज तक इस दुर्ग के सैनिको को युद्ध म उत्तरे का अवेसर नहीं मिला 
दै। सो प्रव मं इन्दैसेवाका पूरा मौकादूगा । संनिक हर मोहिमिर्मे 
सायं रहे श्रौर श्रपनी वौरता तथा कुशलता से शत्रु पर एसी विजय 
धाते रहैगे कि विदेशी मो दिं तते उगली दतरा कर उनकी प्रशसा 
करेगे! 

दस प्रकार दो माके मीतर हौ कान्टोजी ने नौसेन( के सैनिको 
को सुसंगत किया । उनको कुशल वनाया श्रर वह किसी भी दुरमन 
की नौसेना का मुकावला फरेके लिए तैयारहो गई) नर्द वर्दीमें 
सैनिक चुस्त शौर रौवदार दिखाई देने लगे । उनमें ग्रनुदयासन म्ना 
गया । पूर्ती एवम्‌ एकता श्रा गरदं । वे दस-दस्र वीस-यीस कौ टोलियां 
बनाकर जहाजो मे वैठ दूर-दूर तक समुद्र की सुरक्षा कौ टौह्‌लेने 
लगे। 

कान्दोजी भौ चने हये संनिकों के साथ गत्लिवतमे वैरुकरसागर 
पर विचरन सगे । इस जहाजमे लोहे की दूर-मारके हल्की तोषे थी 
श्रीर वहुत्त सा गोला-वाखूद था । कान्होजी के साथजोसनिफेयेवे 

अ्षिक्षण-केन्द्र में रिक्षा प्राप्त अव्वल दर्जे के योग्य कुदालता-प्राप्त 

शरनुभवौ लोग ये । 

वृते-वदृते बे काफी दुर निकल गये 1 मूरज उभे बहुत देर हो 
गई थो । श्रव उसको किरणे उजसी होने पर उसमें तेन गर्मी वटती 
जारही थौ} सागरकौ बचल चहरे प्रर पठने से उनकी चकाचौय 
चार्रो प्रौर हूरदूर तक फली पड़ती थी । श्रव जदाज जजीरारै 
चतो मोल पूर्वं म पहुव गयाथा। कान्टोजी विचारो मे सोया 
दृश्रा था। तमो सदसा उनके भित्र एवम्‌ सैनिके साथी बालाजी 
विद्त्रनाय ने केषा पकड़ केर घोरे से कह--कान्हौजी, देतो सामने 
क्याहै ? सम्मत जाग्रो ।' 


कान्होजो ने ्ौङ्कर देषा श्रौर कहू--वह तो जह्य्न 
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मालूम होता है पृतेगाली दहै ऊपर पृतगाली ध्वज तहरा र्हाहै। 
भ्राग्रो उसी भ्रोर चलं देखते ह उस पर क्यालदादै।थोड़ीदहीदेर 
मे पतालगाकि उसमेदारावकेड्म प्रौर सोनेकी ईट लदीरहै। 
इन इटो की कीमत दस लाघ स्पये से ऊपर होगी । 

यह्‌ खवर लगते ही कान्टोजी ने श्रपने सैनिकों को सतक क्या 
श्रौर प्रादेश दिया किदो सैनिकों को छोड शेप समी पूर्तगाली जहाज 
पर तुरन्त चुपकेसे चद कर व्हाके प्रत्येक सैनिक पर हमलाकरदे 
प्रौर उन्ह मतके धाट उतारदे) काम यह्‌ इतना फुतःसे होना 
चाहिए कि जहाज कै श्रफसरको इतना मौकाभीन मिले कि वह्‌ 
भ्रपने संनिको को कुछ श्रादेश दे सके। तुम सव धावा बल कर 
जहाज के सैनिकों को सम्भालो श्रौर स्वयं जहाज के श्रफसरको 
देखता हं कि उसमे कितना दम है । भ्राज उसे खिला-खिला कर 
यमलोक पुंचागा । वस श्रव पुर्ती करो । प्रादेका का पालन हो । 

प्रादेश मिलते ही समी मराठा सैनिक तैयार हो गये1 मराठे 
का गट्लिवत पृतंगाली जहाज के निकट तेजी से पहुंचने लगा । पास 
, श्राति ही मराठा संनिक विदेशी जहाज पर पुर्ती से दवे पाव चढ़ गये । 

मके सैनिकों को किसी भी खतरे की श्रादाका नथी) इसलियेवे 

वलवर ये श्रौर शराव के नश्ेमे धुत ये कान्होजी के संनिकोंने 
` उन्हुं धर्-दवोचा } जवे तक उनका नदा उतरा मराठोंकीतलवार 
ने वीस पुत्तंगाली संनिको के सिर धड़ से ग्रलग कर दिये। 

प्रौर कुछ ही क्षणो में सनिकों का नशा एकदम हवा हो गया । 
उनमें भगद्ड मच गई । वचाग्रोः""वचाश्रोः"-घोखाः" वचाश्रो की 
गुहार लगति हुये वे "चाल्सं' नामक मालवाह्‌क जहाज पर भाग-दौड़ 
करने लगे ¦ कान्टोजी की तलवार विजली की तरह लपलपा रही 
थी} वहु तेजी से ्रफसर केक्क्षकोदूढताहुश्राजा रहा था, 
मां में मिलने वाला कोई भी पुतंमाली सैनिक न वचतता श्रौर. कट्‌ 
कर नीचे लुदृक जाता ष 
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सनित कौ मगरदड़से श्रफतर कौ नोद सुल गई। वद्‌ कमरेमे 
बाहर ध्रने कै स्थि उञहोथा तभी चन्दयेनौने रमरेमे कदम 
स्से। उनकेद्ायमे खनसे सनौनगी ततवारयो। एक लम्बेते, 
गुकौली मूधो वाले दलवान व्यक्ति को सामने देकर उपे पसीना 
दटा । लडखड्ाती आवाज मे वह वोला-तुम कौन हाय ? 

भ कान्दोजोभ्रग्रि हं । मराठो की नोतेनाका एक भधिकारो। 
भ्रौरभ्रापकौनहंरः 

म॑ इस चाल्सं जहाज का श्रधिकारी हूं मेरामामंतावोराहै। 
लेकिन श्राप यहाँ किसलिये भयर ? ्रापकोमेरे कमरेमेमनेफौ 
इजाजत किसने दी ? मूसे प्रापको क्याकामहै?" 

“मे इजाजत लेकर भ्रन्दर धूसना नही जानता। मे किससे 
इजाजत नदी मागता । मुके इजाजत तेने फी शआ्आावहयक्ता भी नहीं 
पडती ¡ ततव(रकी नोक पर ह्र जगह के दरवाजे सुने मिततै है) 
मेने द्रमजाजत लेना नहो, देना सीसा है । मुके भाषसे केवल एफ धोट- 
साकाम द ` कह कर कान्हाजी व्यगपु्वक सूव जोरसे हषा शरीर 
योला-मे इस तलवार से भ्रापको स्वर्गं पहुचाना चाहता हू । भापका 
क्या खयाल है? दतना विश्वास दिला सक्ताहं कि स्वर्ग जानेमे 
श्रापको तनिक भौ तकलीफ नही होगी । गर्दन से तलवार दूपे पर 
श्रापको य्ह पता तकः नही चलेगाकि बृुहृभ्राहैभ्रौरभश्रप ऊपर 
पहुंचे होगे ।' 

यहे सुन तावोरा काद्विल भयस धड़्कने लमा । उसके मनमें 
श्रोथ भडकने लगा । वहु कडकः उटठा-- यड क्था श्रमभ्यता है 
उदये मे थमी तुम्हं मजा चखाता हं ।* रीर यह वह्‌ कर उसने ओर- 
जोरसे पुकारना शुष क्रिया--'मिचेलः "मिचेल" मचत 

कान्हौजी हस कर बोला किसे वला रटे हो तावोरा| 
तुम समते हो कि वह राक्र वुम्हे मुक्त करस्रण? ता 


. 
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श्रायेगा कोई मी नहीं । जहाज का एक-एक सैनिक चुन-चुनकर काट 
दिया गया है) सागर कौ लहरे उनके मूडों से खेल रही है । म्र 
तुम भीतेयारहो जाश्रो । बोलो कंसे युद्ध करना चाहते हो । तलवार 
सेयाकुरतीसे ? 
तावोरा कपि उठ, बोला कुश्ती श्रौर तुमसे ! तान सेमेरा 
कया सुकरावेला ! तरुम एक राक्षस से कम नहीं हौ । श्नौर उसने दीवार 
पर टगी तलवार निकाली, उसे चूम कर्‌ ईसा मसीह्‌को याद किया 
रौर लडने के लिये तैयार हो उठा । 
कान्होजी ने उसे जी भर कर तलवार चलाने दी। उसके ह्र 
वार को तलवार पर भेल कर लौटाता गया) लडने मे उसे कोई 
करिनाई नहीं हो रही थी । जव वह्‌ तलवार चलाति ह्ये थक गयातो 
कान्दोजी ने तलवार कै एक जवरदस्त चारसेतावोराकी तलवार 
केदोद्रकड़ कर डाले श्रीर्‌ स्दयं उसने तलवार एक श्रोर रखकर उसे 
पकड कमरे से बाहर धस्ीट लाया । फिर हाथा-पाई करने लगा} 
कान्होजी ने कई वार उसे उठा उक पर्‌ पटक) मक्के वरसाये | 
' तावोराके शरीर का जोड़-जोड़ ददं करने लग 7 । उरस्कौ हालत खस्ता 
हो गई कुछ ही क्षणो मे उसके प्राण-पसेरू उड़ गये । उसका सारा 
रारीर्‌ सूनसे लथपथ हो रहा था । कान्होजी ने उसकी लाश भ्रपने 
हाथ से उरखाकर सागर कौ एकं ऊँची उठत भर्यकेर लहर के हवाले 
करदी। 
इसके वाद चाल्सं जहाज पर से पृतगाली भंडा हटा कर मराढों 
का भगवा भंडा लहरा दिया गया । श्रव वह मराठा दुगं की प्नोर 
वदृने लगा । कान्होजी की यह्‌ पहली विजय थौ । इस सफलता से 
उसका विरवस दुपूना हो गया । वह्‌ श्रगले कायेक्रम की रूपरेखा 
तयार करने लगा । 
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श्राठ 
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हलौ सफलेता के वाद कान्होजौ वाज की तरह सुत करे सामने 
श्राया } दुदमन कै श्रधिक-ते-ग्रधिक जहाजो पर छापा मार करञ्ग्ह 
सूढना भ्रौर उन पर श्रधिकार कर मराठा नौसेना मे मिलाना उसका 
मुख्य लक्ष्य रहा । उसने पूर्तगाली, फंच, उच तथा भ्रग्रेजी जहाजो को 
जीभरकर लूटा । कित्ती पर दया नही दिखाई । इन हमलों मँ जल्द- 
वाजी तथा पूणं ्नुभव न होने के कारण मराठों का थोडा नुकसान 
भी हरा । मर्भे में श्रनैक मराठा सैनिक मारेगये। साथही 
शप्रनेक विदेशी संनिके जनि वचाकर भागने में सफले हुये । उन्टनि 
श्मपनी छावनियों में लौटकर कान्होजी की भयंकर शक्ति रौर उसके 
उदेश्यो कौ सूचना दी । 

चार मासके भीतर ही कान्होजी ने श्रार पृतंयाली जहाम जिनमें 
तीम मालवाहक ओर धांच युद्ध पोतये लूट लिये । चार फ्रैच युद्ध- 
पोत, पांच उच मालवाही जहाज कटकः लिये । श्राठ श्रग्रनी जहाज 
जिनमे पांच यृदढध-पोत, एक मालबाह्क रौर दौ छोटी नौकाये थौ चूं 
कर अपने श्रधौन केरलियेः इस लूट मे उत्क हाथ , ५“, 
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रुपये, तवे की पन्द्रह ओ्रौर लोहे की वीर तोपे, वडी सारा में गोला- 
वारूद तथा ग्रनेक वल्दूके लगीं । 

इस प्राप्त सामान से वःन्होजी का हौसला खुल गया । विदेशी 
कम्पनियों को इन युद्ध पोतो के लुट जानेसे भारी नुक्सान हृश्रा। 
जहाजों पर हुई लडादयो मे इस कुशल सेना नायक का युद्ध-कौशल 
देख विदेशी श्रफसरो नै दिं तले उंगली दवा ली 1 वे उसके तामसे 
काँपने लगे । मव उन्टं सपने में कान्टोजी का राक्षसीवल सताने 
लगा । वे कहते कान्टोजी सेनानायक नही श्रपिततु मनूष्य वेश में 
कोई भयंकर राक्षस टै जिसके चंगुल मे फंस जाने पर जदा निकलना 
सम्भव है युद्ध मे उससे लोहा लेना मौत को प्रसमय ही न्यौता 
देना है । तलवार की पकड़ उसकी इतनी कसी हुई मौर मजवृत होती 
है कि वह्‌ युद्ध करते हुये ्रन्य तलवार से टकराकर टूट भते ही जाये 
पर वह हाथ से भिरेगौ नहीं । सचमुच उसके शरीर मे इतनी ताकत 
है कि उससे लड़ना साधारण काम नहीं । जहां भी वह्‌ खडा हो जाता 


द पहाड़ की तरह अरडिग लगता" 


एक फरसीसी जहाज पर्‌ हुई लडाई मे श्रकेले कान्होजी ने श्रड- 
तालिस सैनिक तलवार के घाट उतारे। जव वहुत्तावमेंहोतात्तो 
एक हाय में तलव्रार ्राड़ीकरलेता ग्रौर दूसरे हाथ सेसंनिक को 
ऊपर उठकर धार पर इतनी जोर से पटक देता कि कटकरदो 
ट्कड़ हो जात्ता मरौर क्षणो के लिये उसके कटे भ्रंग हिलिडलकर शांत 
पड़ जति । 

इस प्रकार सँनिकों मे कान्होजी का आतंक छा गया ्रौर दव- 
दवा इतना वढा कि वे उसके सामने श्रमे से कतराने लगे । कान्हौजी 
को देखते ही उनकी नाड्यां दीली पड़ जातीं ग्रौर पसीना छटने 


लगता 1 जव वह्‌ तलवार घुमाने लगता तव ठेसा लगता मानों बिजली 
लपलेपा रही हो ग्रौर कड़क-कडक कर टूट पड़ना चाहती हो । एेसे 
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समय उसकी नीती केजी प्रर्लो मं म्यकर कोष छा जाता भ्नौर 
सवेण ताल रग उष्की रों मे उमडने लगता । 

सुकर्णं दुगं के कमांडर सिद्ोजी गृज्जर काम्टोजी की महताकां्षा, 
लग तथ! बौरता एवम्‌ चतुराई-मरे कामों से तने प्रमावित ह्वे 
कि उन्होने भ्रषने इस लाडले दत्तक पुत्र के अधिकार वपं भरके लि 
धीर वा दिये 1 उन्होने अनुभव किमा कि बगन्हीजी वहत चतुर, 
परिश्रमी तथा ईमानदार युवक है । वह्‌ हर काम सूत्र सौच-विचार 
कर करता है । उसमे मुनियोनित ढग से युद्ध करने कौ श्रपुव क्षमता 
है) इन गुणो के कारण सिद्धोभौ इस होनहार युवक पर विेष ष्पा 
रखने लगे । 

कान्होजी तै श्रपने सरल, मृदु एवम्‌ दृढ प्रतिन्न स्वभाव के कारण 
दुगं के सभी श्रधिकारियो करा स्नेह प्राप्त क्रिया! वे उन पर श्रद्द 
विश्वास रखने लगे ग्रौर उसकी कृपा प्राने के लिये तरसने लये! 
कान्टोजी ने इन सरभीका विववास प्राप्त कर लिया, इनमे तेष 
एकतो कान्होजी फे भवत ही हो गये । भ्रषनें नने हुए सैनिको तथा 
साधियो के साथ उसने पुरतंमाली, फासीसी, उच आर प्रिटिथ्र केषनिषो 
की छावनियों पर छापामार हमने जारी रते 1 उन क्षेत्र मँ पुसपेठ 
शुरू कर दी । लूटपाट मे धन के अ्रतिरिक्त जो कुट माल-प्रमवाव 
हाय लमत्ता था वह समी साधिर्यो भे्वाट देवा या) एक-दो वं 
के वाद ङस प्रकार के िटपुट श्रमणो नें स्थायी सूप ते लिया) 

पते विदेली, मरा नौसेना को कुछ नदी समते ये । उनी 
नजर मे मराठो की नौेना-शत्ति विल्कुल नेद के बरविर यौ) 
मराठों कं जहाज हत्करे तथा युद्ध की दृष्टि से एकदम कमनार तया 
भसुविधाजनक ये! दूसरे, मराठा संनिको में युदध-क्वा केोभारौ 
ममी यी! साघारण जन सेवा में मर्तो कथि जातियजीौ युद्ध के समय 
धभ्यास्मे होने के कारण मूली भखठमेडमेही सारेजतेया भाग 
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निकलते । उनम एकता न थी 1 भ्रापसी फूट उनको सोखला किये द 
रही थी। | 
लेकिन कन्होजी ने सारी सत्ता श्रपने हाथमे लेकर ग्रपने स्रथक 
परिश्रम तथा सुनियोजित कार्यक्रमो से सेना मे एकता तथा ्रापसी 
प्रेम कौ अटूट भावना पैदा कर सैनिकों को ताकतवर बनाया 1 उनमें 
स्वदेश-परेम की भावना कूट-कूट कर भर दी । विदेशी जहाजों को लूट 
करजो भ्रपार धन प्राप्त किया उससे युद्ध के समूद्री जहाजों का निर्माण 
कराया । इस धन से उसने वासठ जंगी जहाज वनवाये । प्रत्येक 
जहाज लड़ाई की दृष्टि से उपयोगी एवं सुविधाभ्रों से पणे वनाया 
गया । ये जहाज भयंकर समुद्री तूफान मे भी श्रडिग एवं पूणे सुरक्षा 
मे चल सकते थे । इन पर एक-एक जहाज मेँ वीस-वीस हल्की श्रौर 
दुर तक मार करने वाली तोप लगी थीं] इस प्रकार कान्टोजी ने 
मराठों के समुद्री वेडे को एक नया जीवन प्रदान किया 1 सेना को 
संगठित वनाया । श्रनेक नये तरह के युद्ध के हथियार वनवाये । इस 
~ काम मे उसने एक पृत्तंगाली तथा एक फ़रंसीसी नौसेना के भ्रधिकारी 
¦ कौ सहायता ली । इन दोनों श्रधिकारियों को एक जवरदस्त मुठभेड 
मे कान्होजी ने घायल कर दिया था । उनकी एक-एक टांग॒ कट गई 
थी । कान्होजी उन्हँ पकड़ कर ्रपने यहं ले श्राया था । वहाँ उनका 
इलाज हुभ्रा । ग्रौर दोनो भले-चंगे हो गये 1 कान्होजी ने उन दोनो 
को नहीं छोड़ा । इसका कारण यह्‌ था कि कान्टोजी को पत्ता चल 
गया किये दोनों व्यक्ति इंजीनियर है रौर युद्ध के हथियार 
वनाति है । फ़ंसीसी अधिकारी लोहे तथा तवि की तपे ढालने ममी 
कुशल था । पृतंगाली को गोला-वारूद तयार करना भ्राता था 
कान्होजी शराग्रे ने दोनों अधिकारियों को श्रपने यहं नौकर रखा । 
उन्हे पचि सौ रुपया माहवार देना कवूल किया } मराठा छावनीमें 
उनके साथ अच्छा वतवि किया गया । उन्ह संनिकों तथा श्रफसयों से 
उचित सम्मान मिला । म्रपंग होने के कारण उन्होने श्रपनी सेनामें 
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वापस लौटना ठौकन सममा श्रौर वे कान्होजी की सेवामें रहनेके 
ल्ितंयारहो गये। 

युवक काम्होजी ने श्रषनी देस-रेष में दो वड़े कारखाने स्थापित 
किये । एके तोपे ढालने का कारखाना भ्रौरं दूसरा गोला-याखूद 
यनने का कारखाना । ये दोनों कारखाने समुद्र के किनारे सुवणं दुं 
कौ वस्ती में स्थापिते कयि गये ! दोनों विदेशी अधिकारी भरलग- 
प्रलग कारखाने के उत्पादनं श्रफसर नियुक्त कयि । इन कारखानों मँ 
पचास-पचास सोगों को रोजगार मिला) अ्रफसरोको देखभाल सें 
कारखाने में उत्पादन का काम तेजी से प्रारम्भ हुम्रा 1 हल्की, सुन्दर 
प्रर मजवूत तोपे डाली जाने तमी । उनके लिये गौला-वाखूद दूसरे 
कारखाने मे वदी मुस्तंदी से तयार किया जने लगा । 

दस व्यवस्थाकोपूराकरनेके वाद कान्दोजौने भपनासारा 
ध्यान जजीराकी भोर तमाया । जंजौरा का सिदी मराठी का सवसे 
परवल भ्रौर जानी दुश्मन थ। । उ्षकी समुद्रौ सेना भ्रीर्‌ जहाजौ वेड 
बहुत वडा था । फिर मराठोंसे लोहा सेनं के लिये उसे समय-पमय 
पर मगलौं को सहायतया मिलती रहती थी 1 इस प्रकार शनो 
मिलकर मराखो को नौसनिक ताकत फो तहसं-नहस्र करने पर तुते 
हए ये । 

प्रारम्भ के भराठ महो मे मराठो व सिट के वीच प्रक मुठभेड़ 
हृदं जिनमे लूट का वहत सारा घन कान्होजी के हाय लगा । लेकिन 
मकावले मे श्रनेक मराठा सनिक मारे गये। इनमेप्राठ मराटा 
मल्लीबत नष्ट हुए अर दो मालवाहक नौकां दव मयौ । लेकिन इतत 
मुकेसान के वावजूद कान्दोजो को अनेक भ्रनमोल भ्रनुभव प्राप्त 
हये 1 इन भ्रनुभव के आधार पर उसने हमलो का ढग॒वदला प्रोर 
सद्ाईं के तौर-तरीको मे परिवततंन क्वि । \ 

इसके वाद कान्दोजो ने दौचत्तवान को दिया हमा बचने १६ 
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किया । उपने दौलंतखान को नौ सेना का अ्रविकारी नियुक्त किया) 
हमलों मे श्रपने साय उपति रखने का फं सला हुश्रा । दौलतखानने भी 
मराठा नौ सेना के प्रति नन्त त्तकं वफादार रहने का वचन दिया । 
उसने सिदी के जदहाजी वेडेके वारे मे बहुत सारी वातं वतायीं । 
सिपाहियों के लड़ने का तरीका समाया । वह्‌ वोला- कु चने हुए 
सैनिक मुकेसौपदो। मं ्रपनेढगसे सेनिकोंको प्ररिक्षण द्रूगा। 
उन्हं सिदी के खिलाफ लडनेके लिये तैयार करूगा। मं उनका 
भूर्ता बनाकर रख द्रूग।। 
ठीक दहै, मेँ तुम्हारी भावना भ्रौर सेवा की सराहना करताहूं। 

तुम इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे, यह्‌ में विश्वास करता हूं । 
तुम्हारे ्रादेरा के श्रनुसार सुवणं दुगं मे एके प्ररिक्षण-रिविर 
स्थापित कर देता हूं । तम संनिकों की सलामी लेकर तथा प्रत्येकसे 
वातचीत कर मनचाहै संनिक च॒न लो भ्रौर उन्हें शिविरमेंप्ररिक्षण 
देकर योग्य एवं कुशल वनाभ्रो । 

, इतना कहकर कान्होजी चले गये प्रौर प्रशिक्षण-शिविर स्थापित 

,करनेकेकाममें लग गये । उसी दिन एक विशेष प्रशिक्षण-केन् 
स्थापित किया गया । अ्रगले दिनसे दौलतखानने दोसौ चुस्त 
सेनिक चुनकर उन्हं रिक्षा देनो प्रारम्भ की। 

प्रशिक्षण कौ इस श्रवधि में कान्टोजो ने छोटे-मोटे वारह हमले 

किये । सिहीकी नावो तथा जहाजोको वड़ी वेरहूमी सेचटा। 
लगभग चालीस संनिकोंकोमार डाला भ्रन्य वन्दी सेनिकोंको 
मुक्त करने के निमित्त तीस हजार स्वणं दीनार वद्रूल किये । लेकिन 
सिदही साधारण मनुष्य नदीं था 1 वह्‌ तो वड़ा घुटा हुश्रा राजनीतिज्ञ 
सनौर श्रचुभवौ सेना-्रधिकारी था। वात्तही वात्तमे पलटनेकी 
उसमे प्रादत थो । वह्‌ परले सिरे का क्रूर तथा निर्दयी व्यक्त था। 
उसने दिल्ली के मुगल सरदारों को वेवकूफ वनाकर श्रपने पैरो तले 
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र्वा था\ मुगल सभ्रार उसकी चापलूसौ म ही श्रषना हित समता 
था । वह्‌ हर सप्ताह हजारो दीनारौ तथा संनिकों को उसे सहायता 
देताथा। सिद का ठाठ्-वाट ग्रौर शान खुब यदु-चढौ थी । 

फन्होजी से वदला लेने प्र वहं अ्रामादा हो गया! उतने सेना 
को प्रादेश दिया कि वह्‌ छत्रपति शाह के राज्यम घुसकर लूटमार 
करे प्रौर धन-माल लावे। सिटीका श्रादेशा मिततेही पांचसौ 
संनिक जगी जहाजों में वेठकर पेणकी खाडी कीभ्रोर वदु! इन 
जहाजों णर काफो तोषे ्रौर गोला-वारूद लदा था। श्रौर 
संनिक किसी भी मराठा जहाजी वेड का मुकावलाकरने की हालत 
मेये। 

सिही के जंगी जहाज पेण की खाड़ी मेँ पहुचे तो रात पड़ चुकी 
थी। घनाभ्रधेरा छाया हुग्राया। वह श्रमावसकौ रातथी। चांद 
टौ लेकर किसी दूरी दुनियामें जावंठाथा। उसकी यादमें 
श्राकाश मेँ श्रनगिनत तरि गुममुम होकर धधकरहैये। सागर के 
पानी मेँ श्रनोव-सी हलचल थौ 1 वहरे ऊंची उठ-उठ कर मानो तारे 
फोठंडाकरने का वेतुका-सा प्रयत्न कर रदी थौ । विचित्र खामोदी 
मेखाद़ीकाश्रांत द्वा हृग्राया। 

वह स्विति सिद सेना के लिये वित्कुल उपयुक्त यौ । अ्रधिकारीने 
साड़ीमे घुतकर लर डाल दिये । श्रव वहे घौर रात गूजरनेकी 
प्रतीक्षा करने लग{। मराठा नौ सेनाको इस धोखा-धड़ीकाषतान 
चल सकरा । उनके गइतो जहाज खाड़ी से बहुत दूर गद्त लगनेमें 
मनये । श्र॑वेराग्रीर प्रधिक गहरा होता जा रहाया । सूनापन 
श्रौर उमड रहा था। 

जव श्राघी रात वीत चुक्गोतो सिद के संनिक खादी क किनारे 
के ग्रामपेणमें उतरे ग्रौरर्गाव में धस पड़ । प्रत्येकके हायमें 
उजाला करने कै लिये ए5-एक जलती हृई मशाल रौर इपरे हायमें 


॥ 
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तलवार थी । कुछ सैनिकों के हाथों मे वंदूके थीं जो उन्होने विदेशी 
सैनिकोसे इनामके रूपमे प्राप्तकी थीं। 

पेण गवि के श्रच्दर घुस कर सिहीके सैनिकों ते मार-काट मचा 
दी। चे वस्तीके हर मकान में घुसे श्रौर मर्द त्तथा वच्चो को मौत 
के घाट उतार कर उनका माल-प्रसवाव लूट मजदुरोको ढोने के 
लिये छोड भ्रागे वदृते मये ! देखते ही देखते गाव मे चायो रोर तह- 
लका मच गया । हर घरसे स्त्रियों ग्रौर शिद्यु्ों के रोने-चिल्लाने 
की श्रावाजें उठकर श्राकाश गु जाने लगीं । पर संनिकोंने किस परः 
भी रह्म नहीं किया । किसी को नहीं छोड़ा । एक श्रोर सनिक हत्या 
ग्रौर लूटमार करने मे उलभ हुए येतो दूसरी श्रोर मजदूर लुटे 
हुए माल को ढोकर खाड़ी के किनारे लंगर डाले मालवाहक जहाजों 
मे लादने में व्यस्तये। । 

गँवकी सीमा पर मराठो की सुरक्ना-चौकी थी! इस चौकी केः 
शिविरमें उड सौ सैनिक तंनात थे । लेकिन उस रात केवलसौ 
सैनिक ही थे । वाकी पचास सेनिक स्वणं दुगं के विशेष प्रशिक्षण. 
केन्द्र मे शिक्षा प्राप्त करने पहुचे थे । सिही के संनिकोंने इतनी 
सावधानी श्रौर मूरतदीसे गव की सीमामें प्रवेश कियाथाकि कोई 
श्राह॒ट नही, कोई हलचल नहीं, कोई हडवड नही, विलत्कछुल दवे 
पावि कि मराठा संनिकों को पता तक नहीं चल सका । 

जव गव मे मगदड मच गरईश्रौरकशोर-शरावा हुप्रातो सैनिकों 
की नींद खुली) वे र्रखें मलतेहृए घवराकर रिविर से बाहर 
निकल गाँव में दौड पड़े ' वहां मशालं जलाकर देखा तो सन्न रह्‌ 
गये । हर फोपड़ो का मुख्य श्राघार कटा हुषा पड़ाथा। भोपडियां 
भ्रागकी लपटोंमे सुलगरहींथी। मराठा सेनिकोंने म्यानोंसे तलवार 
निकाल लीं । कुछ उन्होने वचे हुए युवकों को दीं ग्रौर सिदी-पठनों 
का मुकावला करते के लिये कहा रौर स्वयं उस श्रोर दलों मे वंटकर 
दौड पड़ जिधर सिही सैनिकोकाजोर था एक दलखाड़ीकी 
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ओर वदृ । जहाजों में लुटा हुश्ा घनान ग्रौर माल-प्र्तवावं लादा 
जारहाथा। 
देतत-देसते मराय संनिको भ्रौर सिदी के सैनिकं मे मुठ-भेड 
हने लगी । दुखमन के सिपाही गिनती में बहत श्रधिक थे । वे मरां 
प्र पितत पड़े ! जगह-जगह युद्ध ह्येते चमा । कुछ्ही देर मेँ मरय 
सैनिक एक-एक कर समाप्त होने लगे । १२ उन्दने पीठ नदीं दिखाई, 
जनिं हृथेली पर तेकर लड्ते रहे । सगभमे चार घटे तके तलवार 
सनकती रहीं । सिद्धौ के सैनिको ने सभी मराठा सैनिकों को मौतके 
घाट उतारा । जवे धौ फटने का समय निकट श्राया तो वे जहाजौंमँ 
वैठकेर भाग सङ हुये ! अपने साय वै वाली मराठा सैनिक्नेके 
सिर काटकर भानो पर लटका ले गये । इन सिये को उन्टोने सतारा 
मे छत्रपति सम्माजी के पास भेज दिया जिनके साय एक फरमान 
लिला थारे छेहने फौ मराठा नौ सेना कोशिश न करे । यदि हमे 
तकलीफ पहंचाई गर्द तो देते ही परिणाम मुगरतने होगे 1 
छत्रपति सम्भाजी ने वे सिर देते श्रौर उनङे सायरला वह्‌ षय 

भी षदा । उसे पदते ही उनके वदन मेँ क्रोध की श्राम्‌ धधकने लगौ । 
तुरन्त श्रापात बैठक बुलवाई । मराठा सरदारो मे काफी विचार 
विनिमय हु । समो ते छवपरति को सलाह दी कि मराठा नौ सेना 
को तुरन्त जजीरा पर श्ाक्रमण करने का श्रादिश दिया जाये । साप्‌ 
ह यह्‌ भीकहागयाक्ि इस मोहिम मे कान्होजी श्म को नेतृत्व दिवा 
जाए । एक वह ही एेसा व्यक्ति हैजो सिदीको नाको चने चकवा 
सकता है ! कृपया उसे अपनो बवोरता प्रदितत करने का श्रवक्षरदिया 
जाये ) इन दिनों सिद्धोजी गृज्जर दीमार हु प्रव वे दासनका कायं 

भार संभाले मेँ असमर्थं है । यदि कान्टौजी जजोरा की मोहिमि में 

सफ़ल रहते है तो उन्हे ही मराठे कौ नौ चना का सवोच्व सेनापति 
यना दिया नाये । हमें विदवास्‌ है कि कान्दौजी का कुत नैतत्व भौर 

यौग्पता रवदय रग लाएगी रौर मरार्ये का शान वदुगौ । 
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कान्होजौ की योग्यता, नेतृत्व कौ कुशलता एवं कीरोचित गुणों 
की चर्चा छचति के कानों मेँ श्रनेक वार पड़चुकी थी ।श्रपने दही 
साधनो के वल पर, शासन की एक भी मुद्रा खच किये वैर, उसने 
मराठोंकी नौ सेनाके वेड़ेकाजेसा विस्तार श्रौर सेनाकोजो 
संगठन प्रदान किया था उसकी भुरि-भूरि प्रशंसा सिद्धौजी गुज्जर नै 
छत्रपत्ति से थ्रनेक वार की थी \ उनसे कान्होजी को उच्च पद देनेकी 
सिफारिश भी वे कईवार कर चुक्रेथे)। 
छत्र्गति को कान्होजी की परीक्षाचेने का ग्रच्छा ्रवसर मिल 
गया 1 उन्होने तुरम्त सिद्धोजी गुज्जर को फरमान भेज कर अदिश 
दिया कि वहु समय वरवादं किये वभैर जल्दसे जल्द नौ सेना को 
सुसज्जित कर कान्होजी भ्रामर के कुशल नेतृत्व मे जंजीरा पर भीषण 
ग्राक्रमण करदं) याद रहै किसीभी हालत मे इस अभियानमें 
मराठों को विजय मिलनी चाहिये 1 जंजीरा की ईटसे ईट वजा कर 
रख दो श्रौर उसे विवज्ञ करदो कि वह्‌ हमसे सुलह्‌ के लिये वाध्य 
हो जाये । 
फरमान प्राप्त होते ही सिद्धोजी गुज्जर नैः कान्टोजी को बुला 
भेजा । वह्‌ तुरन्त ्राकर उपस्थित हु्रा श्रौर वोला-प्रणाम वाप, 
किये मेरे लिये क्या प्राजा? में सिही पर श्ाक्रमण करने कौ 
योजना वना रहा था श्रौर श्रापसे स्वीकृति लेनेकेलियि श्राही 
रहा था। 
सिद्धोजी को सूनकर वहुत्त हषं हरा भौर साथही ग्रपतेवेटेकी 
योग्यता पर गवं भौ । वे दं पड़ ध्रौर वोले--सावास वेदे, मुभे 
कौत्कदैकितुममे समयकौपुकारकाभी विशेष ज्ञान है) श्रभी- 
र त्‌म्हारे ध से कुछ देर पहले छत्रपति की ग्नोर से श्रादेश-फर- 
निप्राप्तहुग्रा है । उसमे मराठोक्तानौ सेनाको श्रारे 
हैकिवह्‌ वि तैयारी का । 
लिये म्रव तुम योजना को विस्तारसे नेकर तैयारी कर लो) परसो 


{ष्े) 


सुबह ही तुम्ारा षिधान जंगी नहामो कव वेष जंजीर की भोर फन 
कर देना चाहिये } वि 

कन्होजी चुनकर गयी चे उत पहा ? स्वाभिमान भौर परायेय 
से वह्‌ वोला--जो राजञा सेनापति जी! भाप चिन्तान फरे1 
इसी श्रादेरा फो तीशा भे या। परयो युबह्‌ ही हमारी रैना घौर 
जगौ जानौ यैडे जजीराफीश्रोर पून कर देगें धभमी जाकर 
फाममेंजुटजाताहूं। 

यह्‌ कह कर कान्होजी ने जल्दी से भोजने पिया । उणो भर-मेर 
खाना साया । तीन सेर गोरत, वीर रोदिया, दो फ़टोतो घौ, सागनराप्मी 
शादि उघ्फे भोजन मे शामिल ये । दके वाद प्रान फा यी मुष 
भ डालकर वह छावनी कौ भोरे भागा-तेनाकं प्रधिफारिपों कौ 
तैयार रहने का श्रदेध देने । वद्‌ दौतत साने भी मिताभ्रौररते 
छवपति का श्रादेश सुनामा । वह्‌ समाधान फो सास तकर योता-- 
कान्टोजी, श्राप किपिःन कारे । सव-वु ठीक हो जायेगा । श्रापकामे 
वहां कौ मसी जानकारी द्‌ गा कि दुर्मन वा हौसला पते द जायेगा) 
सदी की ताकत का दिराजां व्रि्वरनं मँदेरमही कमी) मे उगफी 
ताकत के सारे मेद जानता हं । दुण्मन हमारी फा्वाई देत कर सक 
भेश्रानायेया कियहकेले्ोरद्ण्दै? 

कान्टोजी सत्तौप प्रकट कर्‌ वोना-- कहै, मे श्राषने वटी श्रा 
करता हू । परो मुह्‌ ठीक भूरज निङवने कैः माय दी दमारा 
विशाल नौ सैनिक वेदा यदा वे कून कर देना वाद्ये)" ० 

दौलत ागसे भट कर कान्दोजी ने श्रन्य भनिकः श्रष्मराम 
मुलाकात कर उन तैयार च्टनं का श्रदेल द्विया प्रीरे प्रायध्यय्‌ः 
विचार-विनिमय क्या ! इकर वाद छावनी मं जाकर चज्छर्‌ समापा, 
सनिको कौ शरपना मनमूवा वठाया । वे मव वहत मृण ह्ये । ठट 
संतोष किरार मीराश्रा दा गया जव वे शरप्नी यकर 
का परिनियदे सके । 


र 
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देखते-देखते पूरे स्वणं दुगं मे युद्ध की हलचल छा गई । संनिकं 
श्रपने-्रपने शस्त्रास्त्र साफ ्रौर तेज करने लगे | कारखानेमें ठली 
न हल्की लोहे की तोपे लाद कर समुद्धके किनारे लये जानेका 
काम प्रारम्भ हुग्रा । उन्हे जंगी जहाजों में स्थापित किया जाने लगा । 
तोपों के लिये वारूद के गोलो से भरी गाडि्यां पहुंचने लगीं । उन्दँ 
सुरक्षित कक्षो मे चढ़ाने का काम शुरू हुमा । खाद्य सामग्री माल- 
वाहक जहाजों मे मजद्‌र लादने लगे । सिद्धोजौ गुज्जर वीमार होने 
पर भी वहाँ श्रा पहुचे । उन्होने सारा काम स्फूति ग्रौर चुस्ती से होते 
देखा । सैनिकों के चेहरे पर श्रपार उत्साह छाया हृभ्रा था । 

कान्टोजी ने सिद्धोजी को सारा काग्रक्रम वताया । सिद्धोजी ने उक्ष 
पर सन्तोष प्रकट किया श्रौर कहा--+याद रखना, यह्‌ छापामार युद्ध 
नहीं होगा । श्रामने-सामने को लड़ाई वहत भयंकर सिद्ध हो सकती 
है । इसलिये दौलत्तखान के नेतृत्व में प्ररिक्षित संनिकों का अ्रधिक 
समावेश उपयुक्त होगा । फिर लङ्ाई समुद्र के प्रलावा वस्ती परभी 


, होगी । एेसी हालत में विशेष व्यवस्था करनी जरूरी है । मुभ विश्वास 
हैकिइसवार हमे पहले कौ तरह पराजयका मुह्‌ नहीं दखना 


पडेगा ।' 

“मुभे भी यही विश्वास है । टम इसवारसिही को घूल चटा 
कर ही वापस लौटेगे । सिरी फिर भ्रनेक वर्षो तक मराठे की शरोर 
देखने का साहस नहीं कर पायेगा । मेने सारा प्रवन्ध पूरा कर लिया 
है 1 कल बृहस्पतिवार है । सद्गुरू हमारीः लाज रखेंगे 1' कान्ोजी 
ने कहा । 

इसके वाद सिद्धोजी लौट गये । 


नौ 
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उसी रात वालाजौ विश्वनाथ एक छोटी नौका में ठ कर चुप 
से जंजीरा कै फिनारे-किनारे वड़ो देर तके याया करने के पाद लौट 
श्राया । वहे उसके भ्रास-पास दो तीन वस्तो-छावनियौं मे भी गया। 
न्तीट कर उसने कान्टोजी को वताया कि सिदी का जदाभी वेदा भी 
डार्क लियेतंयार टै । संकटो संनिक वेडेके चारों रोर घूम कर 
पहरा दं रहे है। लेकिन उसके निकट कौ वस्तयो मे काम-काज 
विलकुल सातिसे हो रहा है । उन्दैँ इस बात की कोई खवरनही है 
किं श्रचानक मराठो काहुमला होने वाला है । मेरे विचार से जहाज 
वेड की छः दलों मेँ वाटा जाये भौर छदौ स्थानो पर एकदम धावा 
बोल देना श्रेयस्कर होगा । रेषा दो जानं पर दुर्मन रसद श्रौर मदद 
पहुचाने कहकहा भागता फिरेगा ? .वह एकदम सक्ते मे षड्‌ 
जाएगा । 
कान्होजो गभीरताध्वकं हस कर कह उठा-मेने भी यही 
योजना बनाई है बालाजौ ! मने इसका नक्डा तयार केर क्िर्> 
श्रीर मोजनावेद्ध तरीके से चला जायेगा । सिह को सपनेमे > 
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व्याल न होगा कि कान्टोजी इतने सुगल्ति तरीके से हमला कर 
सकता है । इस धावे मेँ संनिकों को प्रादेश दिया गया दहै कि वेक्रिसी 
भी प्रकार की दील श्रथवा नरमीन वरते! श्रौर सिरी के सैनिकों 
तथा जनता के साथ कठोरता से पेश भ्रायें । एक-एक व्यक्ति को 
चुन-चुन कर मौत के घाट उतारा जाए 

'गरच्छी वात है! तो श्रव मुभे इजाजत दीजिये \ कलमेंभी श्राप 
के साथ रहुंगा, ्रगरभ्राज्ञाहो तो । मेरी त्तलवारके जौहर भी देखना 
इस वार । एक-एक को एसा मजा चखाङगा कि श्राप लोग देखते रहं 
जायेगे \ मुभ ते चलेगे श्रपने साथ ?' 

'्रवदय बालाजी ! ` कान्होजी ते खुश होकर कहा, श्रौर तुममेरे 
रक्षक संनिकों मे रहोगे । कया तुमने ग्रपने हथियार वैरा ठीक कर 
लिये है? उनका जंग निकाल दो} लेकिन यह्‌ याद रहै किमेरे साथ 
रहने मे तम्हे जवन के लिये खतरा हो सकता ह । 

५ "वह्‌ कंसे कान्होजो !' बालाजी ने पदा । 

मेरे रक्षक होने के कारण दुर्मन की तलवारे तुभपर जोरों 
से बरसेगी 1 उनसे वच पाना तुम्हारी कुशषलत। पर निभर करेगा । 
इसलिये तुम्हे बहुत सावधान रटना होगा 1 

मुभे मंजूर है कान्होजी! म भ्नापके साथ प्रवर्य चलूगा। 
मराठा जन्मभूमि के लिए सेवा का लभ्य अ्रवसर हाथ प्राया है। 
उसकी रक्नाके लिये मेरा जीवन प्र्पण है ।' बालाजी कहं उस । 

तो चलो । श्रव जाकर विश्वाम करो 1 कल सुवहं जल्दी उठना । 
सूरज निकलने के साथ हम यहाँ से कूच कर दंगे । नहा-धोकर पूजा- 


पाठ कर चलना 1 मृत्युंजय का पाठ करना न भुलना)" कान्दोजी 
बोले । 


दोनों श्रपदे-ग्रपते डरे मे चते गए 
लेकिन कान्टोजी को रात-भर नींद नही श्राई । सारा समय वह्‌ 
शिविर में वठ कर नक्शा सामने रख विचार करते रहे 1 फिर भी 
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थोड़ी देर विश्राम करना उन्होने भ्रावश्यक समा । अरिं मदने तक 
बह विस्तर पर तेटेश्राकाश कै तारे गिनते रहे 1 प्राकार साफ धा। 

माष्टोटे गोलयालके रूपमे चमक रहा या जिसके कारण तारे 
ठीक ढग से उजल नही रये) 

रात का तीसरा प्रहर प्रारम्भहो ग्या था] आआप्त-पास की प्रकृति 
सूनैपन मे सोई हई थी । पेडो के नड संनिकों की सत्ति सावधानी 
की मुद्रा भे खड़े बहृत गंभीर लग रहे ये! हवा च्चाप गुममुम-सी 
पेड़ कौ पत्तियों पर वटी ऊव रही यो । तभी सहमा कर्ट-एक वृक्षों 
पर जोर कौ फटड़-फड़ाहट हुई । पेड यकायक चक उठे । भ्रनेक पटो 
फै दिखरों पर वड़-वड़े मारवेठ कर मधुरस्वरमे पुकार उठे-मेश्रा 

मेप्रा- मग्ना! 

कान्हौजी की नद श्रचानक सुल गई ! वे भ्रावाजे सुन चौककर 
उठ वैठे । चांद धभी पूरे निखार से चमक रहा था । उप्रकी सफेद 
चांदनी भन को सान्त्वना दे रहो थौ । एक मधुर प्रौर मोहक प्रकाश 
प्रकृति को नहला रहा या । कान्होजी उट भौर वुर्जी पर प्राकर 
देखा : सागर में लहर मचल-मचल कर एक भयकर श्रावाज पैदा कर 
तटसेटकरारहीथी। चांदको रजत किरणे उन लटरो से बुरी 
तरह उल रही थी । 

पर कान्होजी जागरकर पुन. सोये नहा । श्रपनेसेमेमे धाकरवे 
टेवल के पास्षवेठ गए भ्रौर सारी याते पुनः एके वार तरतीवसे 
सोचने लगे । नवे को खोल कर उन्होने फिर एक वार हमते की 
योजना मन में दुहराई । उसे क्रम से भ्राका । कहां कंसा तरीका श्रप- 
नाना है इसका व्यौरा तयार क्या । हूर दल मे कितनी भ्रीर किस 
प्रकार की तोषे तथा संनिक होगे इस वान कौ जांच कौ। 

इसके वाद कान्होजौ उठे । उन्दने समय का कु श्रन्दाज लगाया। 
रात का तीसरा प्रहर ढन रहा था । छावनौ ॐ रारे सैनिक चलने 
कीतैयारी करनेके निय नीदमे जाग ्हैये। सूना वातावरण दू, 
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व्याल न होगा कि कान्होजी इतने सुगछ्ति तरीके से हमला कर 
सकता है । इस धावे में संनिकों को भ्रादेश दिया गयादहैकि वे किसी 
भी प्रकार की दील श्रथवा नरमी न बरतें । ग्रौर सिरी के सैनिको 
तथा जनता के साथ कठोरता से पेश श्राय \ एक-एक व्यवित को 
चुन-चुन कर मोत्त के घाट उतारा जाए) 

अच्छी वात है! तो श्रव मुम इजाजत दीजिये 1 कलमे मी म्रा 
के साथ रह्मा, अ्रगरभ्रज्ता होतो! मेरी तलवार के जौहर भी देखना 
इस वार \ एक-एक को ेसा मजा चखाङ्गा किं आ्आापलोग देखते रह 
जा्येगे \ मुषे ले चर्लेगे ग्रपने साथ ?. 

'प्वर्य बालाजी ! ' कान्होजी ने खुश होकर कहा, रौर तममेरे 
रक्षक सैनिकों मे रहोगे । क्या तुमने मरपने हथियार वैरा ठीक कर 
लिये दह ? उनका जंग तिकाल दो । लेकिन यहं याद रहे कि मेरे साथ 
शने मे तम्द जीवन के लिये खतरा हो सकता है \' त 

"वह्‌ कंसे कान्दोजौ ?' बालाजी ने पूछा \ 

मेरे रक्षक होने के कारण दुश्मन की तलवार ८: जोरों 
से बरसेगी । उनसे वच पाना तुम्हारी कुशलता पर. . "९1 
दृ्लिये तुमे बहुत सावधान रहना दोगा 1 ४ 


(७) 


थोड़ी देर विश्राम करना उन्हनि श्रावश्यक समा । ग्रासं मूदने तक 
वह विस्तर पर तेरे घ्राकाश कै तारे गिनते रहे । म्राकान्न साफ था। 
चन्द्रमा छोटे गोल थाल के रूप मे चमक रहा था जिसके कारण तारे 
ठीक ठय से उजल नही रहै ये। 

रात का तीसरा प्रहर प्रारम्भहो पाया । आप्त-पास कौ प्रकत 
सूनेपन मे सोई हई यौ । पेड़ के कड सैनिकों कौ भांति सावधानी 
की मुद्रा में खड़ बहत गंभीर लग रहे थे 1 हवा चुग्चाप मुममुमन-सौ 
मेड कौ पत्तियों पर वैठो ऊंघ रही थौ 1 तभी सहमा क-एक वृक्षो 
पर जोर कौ फड़-फड़ाहृट हुई 1 पेड यकायक चौक उठे । नेक पडो 
कै शिखरो पर वड़-वड़ मार वंठ कर मधुर स्वरम पुकार उे-मे्रा 
नमेप्रा.मेच्रा।' 

कान्होजी कौ नोद श्रचानक खुत गई । वे भ्रावाजे सुन चौकिकर 
उठ वटे । चाँद प्रभौ पूरे निखार से चमक रहा था। उत्तकौ सफेद 
चांदनी मन को सान्त्वना दे रहौ थी । एक मधुर श्रौर मोहक प्रकाश 
कृति को नहला रह्‌ था । कान्दोजी उठे भ्रौर वर्जी पर श्राकर 
देखा : सागर मे लहर मचल-मचल कर एक मयकर भावाज पदा कर 
तरसे टकरा रही थी । चांदकौ रजत किरणे उन लदट्रोंसे बुरी 
तरह उल रही थौ । 

पर कान्होजी जागकर पुन. सोये नहा । श्रपनेयेमेमे श्राकरवे 
टेबल के पास वेड गए श्रौर सपररी वात पुनः एके वार तरतीवसे 
सोचने लगे । नक्शे को खोल कर उन्होने {कर एक वार हमते कौ 
पोजना मन में दुहराई। उसे छम से श्रांका । कहा कस तरीक मप 
नाना दै इसका व्यीरा तयार किया 1 हर दल मे कितनी श्रीर किस 
प्रकार की तोपे तथा सैनिक होमे इस वात कौ जांच की । 

इसके वाद कान्होजी उठे । उन्द्रोने समय का कुद प्रन्दाज लगायः। 
रात का तीसरा प्रहर ढल रहा था । छावनौ के सारे सैनिक चलने 
रौ तैयारी करने के निये नीदसे जाग रहै ये सूना वतिवरण यज 
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रितिदोरहाथा। उसमें एकं प्रकार की गर्मी भ्रा गर्‌ थी \ सैनिक 
उठकर फएूति से काम निपटने मँ लग गए 1 संनिक प्रफपसरोकी 
माग-दौड़ शुरू हो गई थी। वे सैनिकों को श्रावदश्यक हिदायतेदे 
रहे ये) 

कान्होजी ने भी जत्दी से काम निपटाया 1 नहा-घोकर शिव 
खंडोवा कौ पुजा की । नवग्रहों का तथा मृस्युंजय फा जाप किया। 
सिद्धोजी कौ पत्नीने प्रव्पहार कौ वस्तु तयार कीं। कान्दोजीने 
छक कर श्रत्पहार किया । इसके बाद वे सेमेयेप्रा गए । वहां स्रन्य 
्रधिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहे ये कान्होजी नै नसे बातें कौँ। 
उन्हे श्रावश्यक हिदायतें दी ! योजना दुहरा कर बताई । फिर सेनिकों 
को जंगी जट्ाजों पर वैठने का भ्रादेदा दिया । 

ध\२.... . तभयं दीतनै लगा । सत य. अन्वेरा छटरे लभा । उस 
की जगहे उजाला भ्राना शुरू हो गया । पूवं दिशा में दपार लानी 
छा गई । एसा लगा जते प्रकृति ने बोरियां भर-भरकेर गुलान 
विच्ेर दिया हो । यह्‌ गुलाल सूरज कै स्वागत में विघेरा गया था। 
पेड़ पर पक्ियों की किलविल शुरूहो गर्द थो । घरती जसे अग्र 
लेकर जाग उठी थी । फिर कुछ ही सिनटों के वादं सूयं उदय हुभ्रा । 
उसने श्रपनी उजली किरणे म्रनंत सागर पर फलादीं। 

सागर के किनारे सजे-संवरे जंगी जहाजो कैवेडेखडे थे)जो 
दुर तक फले पानी पर तरले वाले थे । उनम मराठा संनिक चढ़ चुके 
थे । जहाजों पर लोहे की तोपे गोला-वारूद ग्रौर खाय सामग्री लद 
चृकौ थी । सव कान्होजी के प्रादेश की प्रतीक्षा कर रहेथे। 

इधर कान्दोजी आमे सनिक वेल मे सुशोभित्त मंच प्र वैठे 
सिद्धोजी से वरात्तचीते कररहे थे । सिद्धोजी गुज्जर महावसी कान्टोजी 
का मारग-दशेन कर उन्हे सिदी सेना के साथ युद्ध मे होने वाली ग्रनेक 
मुसीवतो का कंसे सामना किया जाएगा इस वारे मे हिदायतें दे रहे 
ये । सिद्धाजो एकं कुशल एवम्‌ अनुभवी नौ-सेनापत्ति थे । उनका 
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सारा जीवन मुद्ध करते वीता था। लगमग सभी युद्धो मे वह सिद्धी 
से ्रसफल रहे ये । सेकिनं उन वर्षो मेँ मराठा नौसैनिक वेड कौ 
कमी भी उतनौ ताकत नदीं रही थी जितनी कि कान्होजीने इस 
चार गडिति कोयो] यही नही, कान्होजी ने ग्रनेक मुर्भेदों मं सिदी 
के सेनिकों को परास्त किया थाया उन ्रपार हानि पहुंचाई थौ॥ 
षस यार सिद्धोजी को पूरा विष्वास था कि सफलतां कान्दोजी को 
वरण करेगी । एसलिए उन्होने वड़ी आत्मीयता से धपने मृंहु-बोसे 
वेटे फोहर बारीकी समभा कर वताई थी । 
इसके वाद कान्होजी ते सिद्धोजी श्रौर मां रेवतीवाई के चरण 
स्पशं फर उनसे प्राशीरवेदि लिए] महल कौ सड्कियों नै कान्दोजी के 
मस्तवः पर रोली-ग्रक्षत लगा कर शरारती उतारी \ फिर भावावेशमें 
कान्होजी ने जोर रे पुकारा--जय भवानो, जय शिव ! प्रौरवे वेध 
कौश्रोर्‌ खल दिए} उनमें उमंग थी, जोश था, प्राठ्मवल धा । 
जव वह्‌ समुद्रके तट पर पहुचे तो वालाजी विश्वनाथ श्रौर 
दौलतखान मे उनका स्वागत किया मरौर एक विशेष जंगी जहाजमें 
वैठने के लिए कटा । इस जहाज का नाम था (मर्दं मराठा" । कान्दोभी 
ने उनका ्रभिवादन स्वीकार किया भ्रौरं जहाज प्र चढ़ गए 1 इसके 
वाद वह्‌ वालाजी से बो्े--'चल दे वाला जी ?" 


जी हा, मेरे विचारसेचलदही देना चाहिए । दोपहर तक हर 
हालत में हमे दुदमन के छिकाने पर्‌ पहुचना होगा ! भरगर देर हो गई 
तोहमे लाम वहत कम होगा । हम कल तक वापम लौटने का 
प्रयत्न करेगे ।' बालाजी बोले 1 
इसके वाद कन्होजी ने हाय ऊपर उठा कर चलने का सकेत 
किया । उसी क्षण तुतारियां वज उठी । सैनिकों मँ जोद्च फल गया । 
किर क्षण वाद जमी जहाज विनारा छोडकर श्रागे वदु चले \ समस्त 
हाजों कौ किन।रा छोडने के लिए प्रहृ मिनट लगे । सव से पीछे 
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साद्य सामग्री से लदे गलवबत जहाज थे । सभी जहाजों पर मर्टोका 
भगवा ध्वज लहरा रहा था । । 
लगातार पाच घंटे चलने के वाद मराठों का विश्षाल जहाजी वेड 
जंजीरा के निकट पहुंच गया ! मा्गमेहीसभीतोपोमे वारूद भर 
दी गई श्नौर उन्हं चिल्कुल यार रखा गया । जंजीरा से पाच मील 
दूरपरही योजनाकेश्रनु्ार जहाजीवेड़ेको पचि भागों. मे वाट 
दिया गया । प्रादेश के अनुसार ये पांचों वेड ग्रलग-ग्रलग स्थानौ पर 
जाने लगे । एक विशेष जंगी जहाजी बेड़ा जिसका नेतृत्व स्वयं 
कान्ह्ोजी श्रमे कर रहे ये जंजीराकौ खाड़ी मे पहा सव संनिकं 
सतकं श्रौर सावधान ये) क. 
जेजीरा के सिहीका यह्‌ प्रदेश हवसाण नामसे जाना जता 
था । इस प्रदेशमे जंजीरा का किला मुख्य केन्द्र रौर गोला-वारूद 
का सवे वड़ा भंडार था । इसके अलावा श्रौर श्राठ फौजी किले ये 
जिनमे मुरुड, नादगांव, मांडले श्रौर श्रवर्धन प्रमुख ये । तीन.-ग्रौरः 
किले थे, म्हसले-गोवने श्रौर पंचायत्तन जो सामरिक दृष्टि से त्रधिक 
` उपयोगी न थे । लेकिन इनमें वड़ी-वड़ी सैनिक छावनिर्यां थीं 1 इस 
प्रांत का क्षेत्रफल लगभग तीन सौ पचीस वगसोल था । इसके उत्तर 
मे कुण्डलि नदी बहती थी । पूर्वं में कुलावा जिले का रोह, साणगावि 
श्रौर महाड तहसील के भागये। दक्षिण में सावित्री नदी रौर 
परिचम मे श्ररव सागरर्हु। इस प्रांत को सवसे वडा फायदा उसका 
सागरकाकिनारा है) परिचममे चालीस मील समुद्री किनारे के 
भ्रलावा बाणकोटकी खाड़ी का सत्रहु मील लम्बा किना शौर 
रोह्या को खाड़ी का सादृ सील लम्बा किन।रा अजहाजी वैड़ेके लिए 
वड़े महत्त्व का था । इसके अ्रलावा राजपु री का मध्य श्राखातं चौदह 
मौल लम्बा ओर काफी चौड़ा होने के कारण समुद्री सैनिक शक्तिकी 
दृष्टि से वहुत महत्त्वपूणं समभा जाता था यह्‌ सारा प्रांत ऊंची- 
नीची पहाडियो पौर घने जगलो से ठका हुम्रा था । इसकी भूमि दल- 
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कान्होजी श्राश्वस्त हुए 1 उन्होने तत्काल तौ्पो के मुंह किले की शरोर 
धुमाने का संकेत किया रौर दुसरे ही पल वारूद के गोते घड़ "चड़ 
घड"-घड़ाम ~घड""-की भयं कर्‌ श्रावाज करते हुए किले कौ दीनासों 
से टकराने लगे । श्रावाजें सूने ही सिरी के संनिकोंने दुजं पर 
श्राफर देखा तो उनके होकश्ष-हयास उड़ गये । श्रांखं फटी रहं गयीं । 
किले के सागर के किनारे श्रपार मराठा सैनिक तलवारे लिये खड 
थे । तोपें प्राग उगल रहीं थीं। 

किले मै एकदम भगदड मच गई! एक सेनापत्तिने दौडकर 
सिद को बतताया--'लान साहैव, गजंव हो गया । कान्होजी मग्रे ने 
हमारे मुल्क पर हमलां कर दिया है। उसका जंगी जहाजी वेड़ा 
हमारे समुद्री पिम्नारे पर प्रा घमकाटै श्रीर तपे श्राग वरसा 
रही) 

सिरी खान सुनते ही भौँचक्का रह गया । गुस्से से कपि कर 
वोला-देखते क्या हौ ? भागो दौड़कर फौजोंको लडनेका हुक्म 
दो ! किले की सारी तोपे दागनी शुरूकरदो। दुद्मनकोश्रागमें 
भून डालो । एक भी सिपाही जिदा न वचने पाये । 

“जो हुकेम ! ' कह कर सेनानायक दौड पडा । उसने सैनिकों को 
प्रादेश दिया । किले मे वीस तोषे थीं । उन्टोने भ्राग उगलना प्रारम्भ 
किया \ लेकिन सिदौ के सिपाही इतने भयभीत हो भये ये किं उनके 
निशाने श्रचूके न पड़ते थे । उनकी तोपों से टे गोले यातो सागर 
मे गिसतेया किनारे की रेत मे धेसकर फटते थे । 

ठक्‌ इसके विपरीत मराठो का हाल था। उन्होने कुछ दही 
मिनटों मे भरं गोलाकार परिषि से अ्रपनी तोपेंवेडोंके भूरमुटोकी 
प्राड़मे जमा लीं) ये गिनती मे भ्रस्सीसे कुछ श्रधिक थीं। सभी 
लम्बे पत्ले का मार करने मे समर्थं थीं ¦ उन पर तेनात्त तोपची भी 
कुशल निशाचेवाज भौर प्रव्बल दर्जे के साहसी वीर थे) कान्टोनी 
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बारी-बारी से इघर-उघर घूम कर उनका हौसला वदा रह ये) 
उन्टनि एक तोपचौ को लगातार दुर्मन की उसौ तोप पर मार 
करम का श्रादेशा दवियाजो कि कितिके एकमा फाटक कौ श्रोर 
हीथ 1 
श्रादेय के भ्रनुसार गणपतराव इंगलेने श्रपनी तोप का मुंह 
उसी श्रोर निदिष्ट निशाने की श्रोर फंरा ग्रौर गोते फेंकने गुरू 
किए । लगातार श्रनेक निशाने साधे गये । लेकिन वर्जो ऊंची होनिके 
कारण गोते भ्रास-पास्र जाकर फते थे । तोप का निशाना नही 
वनता था । पर कान्दोजी लगातार उसका हौस्तला वदाति रहै भ्रौर 
वह्‌ श्रथक् प्रयत्न करता रहा । लगातार की कोगिश कभी भ्रसफत 
नही जाती । लगमग श्राधे घटे के वाद एक निशाना ठीक जगह 
जाकर लगा । तोप प्रर गिर कर गोला फटते ही उसके टुकडे-टकड़े 
होकर विखर गये 1 तोपची वहीं गारद हो गया ] यह्‌ देख काम्होजी 
ने इंगते की पीठ धपयपा कर शावा दीश्रौर दो सोने की मृहरे 
इनाममें दीं। 
तोपौं कौ लडाई बहुत भयंकर ह्यो गरईथौ। मराठों के पन्द्रह 
तोपची भारे जा चुके थे । लेकिन उनकी जगह श्रौर कुशल तोपचियो 
नैलेली थी । एक गोला कान्दोजी फे वित्कुल पास प्राकर गिरा। 
पर कान्टोजी उसके फटने से पहते ही दूर जा कूदे श्रौर बाल-बाल 
वच गये । इसी समय कु श्रौर तोपे किले प्र लाई गयी भौर देखते- 
देखते उन्होने काम करन। गुरू कर दिया । लडाई आओरौर भयकर हो 
उट । मराठों केलिए जमोन से ऊपर कौ शरोर किले प्र मार 
करना कस्नि या 1 तेक्रिन सिद के लिएतोपोकौ मार जमीन प्रर 
करना सुगम या। 
लड़ाई प्रारम्भ हए तीन धटे हो गये थे । श्नेक मराठा तोप्ची 
घायल होकर इहलीला समाप्त कर चुके थे + उन्हे तोषे दागना बहू 
कटिन हो रहा था । दूरी श्रोर दुर्मन क तोषो कौ मारक्डनौ ही 


~~ 
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जा रही थी । कान्टोजी हिम्मत नदीं हारेथे पर मरते संनिकों को 
देख उनकी श्राकूलता वदती जा रही थी । इसी समय दौलतखान 
दौडकर पास श्राया श्रौर कन्होजी से वोला--कान्टौनीराव, यह्‌ 
लडाई श्रगर दस दिन चौवीसों घंटे भी चलती रहे तो खत्म नहीं 
होगी । इतना वेशुमार गोला-वारूद है सिदी के पास किलेमे! 
उसके चार गोदाम भरे षडर । हर गोदाममें हजारे सन वारूद 
मौजूददै।ये चासौ गोदाम हर वृर्नी के पीचे ह! उन्हे उड़ा देना 
वडा जरूरी है, वरना लडाई रुकेगी नहीं जारी रहेगी 1 

कान्होजी का चेहरा तमतमा उठा सुनकर 1 उन्हँ दौ लतखान पर 
क्रोध प्राया । बड़ व्यंग से वोले-यह्‌ वात तुम्हें पहले ही वता देनी 
चाहिएथी) हमे दगादेनेका विचार थाक्या? । 

दौलतखान ने कानों को हाय लगाकर कहा-तोवा-तोवा राव, 
आप यह्‌ क्या कहु रहँ? मराठा राज्य की रक्षाके लिए जर्हा 
पानी वहाया जाएगा वरहा मेरा खून वहेगा । पठान कभी दगा हीं | 
देगा । एक वार जो फत्तला करलियाञ्से ग्राखिरी दम तक 
निभाएगा । मेरे स्याल मे यह्‌ वात श्रमी श्रारई। पहले गोदाम किसी 
ओर जगह भे | 

"संर, कोई वात नहीं । मेरे कह्ने का बुरा न मानना । श्रपते कहे 
के लिए क्षमा चाहता हुं ।' कान्होजी लज्जित होकर वौले। फिर 
उन्होने कुछ क्षण सोचकर एक काम किया । चार-चार तपं कु हट 
कर छः जगह स्थापित कीं । इस जगह से किले परके वारूदके 
गोदामो कौ ऊपरी छते दिखाई पड़ती थीं ! उन्दने तोपचियो को 
लगातार तोप उस श्रोर निशाना वनाकर दागने कौ श्रान्ना दी! 

ग्रज्नाके प्रनूसार तोप दागी जने लगीं । ये तविकौतोपें श्रौर 
ग्रथिक दूर तक मारकरने वाली थीं। देखते-देखते मार तेज हो ` 


; न ् ५, [९ (8 
गर । उनके गोते भर्यंकर चव्द के साथ गिरकर विस्फःट करने लमे। 


यह देख सिरी को पसीना श्रा गया । रव क्या करिया जये, कसे 
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गोदाम को वचाया जाये ! उसके सामने समस्याथी। मराठे फी 
तोप मयकरश्राग केक रही थीं! एेसी हात मे वहां से बाष्द 
हटाना मी संभव नहीं था । उसने चिल्लाकर तोपचियों को मार 
श्रौरतेज करने कौ श्राज्ञा दी । उनकी पोषे भी भयंकर हो उटीं। 

कगन्होजौ विचलित नही हृए1वे तोषचियों के साय ये। 
भ्रयानक श्रावाजी दिके की तोपका एक गोला योदामकीच्त पर 
जा फटा । एक भयानक धमाका हु्रा प्रर दूसरे ही क्षण गोदाम कौ 
छत फट गदं । इसके तुरन्त ही बाद एक भौर गोता वहाँ भ्रा गिरा । 
गिरने ही कान फटने वाते धमाके गुरू हए । उस धमपकेसे पासही 
स्थित श्र्य मोदाम भी फट गये । चगभग एक घटे तक धमाकरे-धङ़ाके 
हीते रहै श्रौरकितेकी दीबारोमें दरार पड गयी। सारा रिता 
सिलीने की तरह हिलकर लड वड़ा गया । दो वुजियां दह कर गिर 
पड़ी । उन पर रसी तोषे तोपचियों फे साय नोचे चुढक गयौ । सिद 
शौर उसके सिपाही ठी षड़ गये! 


कान्होजी सोचने लगे, भव क्या कश्ना चाहिये । रमय गवाना 
ठीक नही । दुदमन को समय भिलेगरा तो वह्‌ फायदा उटायेमा । उसे 
ठेसा नही करने दुगा । श्रव किते मं प्रवेशकर सिहीसे श्रामने- 
सामने चिडनादही ठोक होगा 1“ सोचकर उन्दने दौततस्राने को 
बुलाया त्रौर केहा-सान, श्राप यही रहे । तोपा फा मारं भ्राष 
पर स्रौपता ह । भव तक दुदमन की तोषे श्राग उग्लना वन्द न करे 
तव तक भ्रापभी तपो से खन्द जदावदेते रहै। यं सेना फे साथ 
किलि में प्रवेश कर सिद्ी को ललकारता हं । वह इस समय प्राग 
वृता हा रहा होगा । हमने उ्तकौ तकित विल्कुन नष्टकरदीह। 
श्रव यह्‌ रथिकाः दर तङ तोपं न चला सङ्गा । 
इसी समय बालाजी वियनाथ दौड़ते ए रए, घभिवादन करर घोति 
“वान्दोजी, जलदो चच्िये । क्रित मे भयकर मार-काट मची हई है। 
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सिह फे सैनिक किले के विशाल लोहे के फाटक को बन्द कर लेना 
चाहते थे । लेकिन हमने एता नहीं होने दिया । हमारे सनिकोंने 
फाटक तोड़ कर खा्ईुमें फक दिया । परसुनादहै जंजौरा प्रत्त का 
स्वामी सिरी वहां से निकल भागने मे सफल हो गया । हमे वहे कहीं 
दिखाई दी नहीं दिया । हां, उसका वेटा फतहखान श्वर राक्षस की 
तरह विकराल वन वडा है श्रौर मराठा संनिकों पर प्रहार कररहा 
है । मालूम पडता है जति हए सिरी भ्रम्वर क्िलिकीरक्षा का भार 
प्रपते वैरे को सौपगया ह। 


कान्होजी ते वालाजी विश्वनाथ की वात ध्यानसे सुनी श्रीर 
उसकी गम्भीरता को परख वह्‌ कह उठे--'हां-हा, प्रभी चलता हूं । 
प्रौर गजना कर वोले--श्राभ्रो वहादुरो, किले पर हमला वोल दे । 
दुरमन को चवा-चधा कर खा जां । भ्राज श्रापका सामना फतह- 
खान ्रम्बर से होगा । सावधान, चुस्त श्रौर.वीर बनिये । दुद्मन को 
नाकौ चने चवा दो ।' 


प्रौर कान्होजी तीन हजार पैदल संनिकों के साथ दुभेकी श्रोर 
वदे चले ! उन्हौने दरवाजे के श्रन्दर प्रवेश केर कहा--श्रापलोग 
किले से वाहुर जाकर थोड़ा श्राराम करलं । पर सावघान रदँ, सिही 
प्रम्बर्‌ श्रव्य ही श्रपनी सेना-छावनी मे गया होगा । वहु भारी सेना 
के साथ श्राएगा | श्राप सव उसकी प्रतीक्षा कर । हम तव तके किले 
कै संनिकों से निपट कर वाहुरश्रा जाएँगे ।' यह्‌ कहुकर उग्हौने 
म्यानसेदुधारी तलवार निकाली । भयानक गर्जना कौ श्रौर हरहर 
महादेव! का उद्घोष कर दुश्मन के सैनिकों पर चढ़ दौड़ । मराटों 
को एसा लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ घूम रहा हो । 

भ्रन्दर धृसते ही कन्होजी वज कौ भाति सिही सेना परर ट्ट 
पड़ । उनक्रौ तलवार तेजी से लयलषा कर दुर्मनो क। सफाया करने 
लगी । उनकौ तलवार का जौहर देखते ही वनता था । के जिस श्रोर 
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भी टट षट्ते सनिन्ने कतो लतर्णो न्ध ठेर समर जाता 1 सिह संनिक्तं क्षे 
मुकावते मरय निक भविक चुस्व शौर भरयुमवौ स्डि हये } 


दैवते-देखते लडाईमेरयभा य्या । मौत्त क्च वाचार पुरे रोर- 
श्रोरसे मर्मह्ो उठा । ततवारो की खनखनादटं से किलि कां वाता- 
वरण गूजने लमा ! घायल उनिक्रोंकौ कराहट भौर चिल्ताहृट से 
उसमे विचित्र सजीदमो जर गईं । कान्ोजौ न> जते राक्षपका स्प 
धारणं कर लिया था। वे चपतताः से वेस्ति्किचैनिको के भ्डभ्र 
पित्त पडते श्रीर मार-काट मचा देवे] दुश्मन सैनिको कै कविर 
गाजर-मली की तरह कट-क्ट कर जमीन पर सोठ पडते ये । कान्हाजी 
ने प्रनेफः संनिकों को पापम धिर दन्य क्र मारा रौर नार््मे 
फक द्विया । 

इसी समय फतेटसाने रवर पट्मं 
बाहर निकला श्रौरगिखननष् कन्दो 
श्रोर दौड़ षड़ा। च्छव द्द्रगश्रमर 
श्रीर भज णट्कर्टा्यी। दद्र क 
भ्रादरमचक मनाम कन्द 
फेरतकेतिएदविनमवनग्दाद्। दष 
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छ्रपति सम्माजीक्ते मयान्नं 
जयाय देने । भ्राज श्रषकिा.रिग््दर दरषदरणति छी जना बहा 
ह| कटिषक्याद्यादाद ? उमा श्राव दमम वद्र कष्मा। 
फटमान नुनक्र द्वा्रदा गया: णवर, वैरो ये हिम्मत !* 
वौससा कर वह कान्टतीकी श्रोद्‌ चषका । कच्टो्जी मौ कचन 
गौनियां नही नेते य। उन्टनि चे श्रविद्ल्ण्नृतासेखनिकेषयः 
को ना श्नोर तलवार भमाना श्रारम्न क्ण , न नेक सं{ 
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फतेटेखान कौ मदद के लिए दीड़े । लेकिन वालाजौ ने लपक कर छन्है 
-रोक लिया) । नन > 

कान्टोजी श्रौर फतेटेखन में तुमूल युद्धे हृभ्रा। दानो देरतक 
लडते रहे ! स्नान ने दिल खोलकर श्रपनी युद्ध-कला का प्रदर्गन 
किया । पर्‌ कान्दजी के श्रागे उसकी एकन चलो 1 कान्होजीने 
उमे श्रपनी तलवार कै ग्रनेक जौहर दिश्वाए जिन्दं देख कर खान दंग 
रह गया । खान कौ तलवार ट्ट करदरूरजा गिरी । वह्‌ नित्या 
गया श्रीर्‌ मयस कंपने लगा। कान्टोजी स्क गए श्रीर्‌ वोने-- 
चवेफिक्त रहो खान { कान्होजो निहव्थे पर वार नहीं करता । जाश्रो 
ग्रीरतलवारते श्राग्रो । राप भौ याद रखोगे कि फिसमे पाला 
पड़ा था" 

लेकिन खान नहीं माना । उसने तलवार लाने मे लज्जा प्रनुभव 
की । वट्‌ श्रलाडे का पहलवान था । श्रनेक नामी पहलवानों को उसने 
घूल चटाई थी । बोला, नहीं कान्होजी, तलवार नहीं उखा । 
तलवार की लडार्ईेर्म हार गया । श्रव दंगल हो जाए) म तुमसे 
कुदततौ लड़ना चाहता हं । देखना चाहता हूं कि तुम में कितना जोर 
हं, या इतने मारी-मरकम शरीर में केवल हवा है ।' 

नदीं खान, यह शरीर--यह्‌ सेहत वड़ी मेहनत से कमाईद। मेनिं 
सासे जोर भ्राजमायाहै। उसे पाड़ा दै, शेर से कुरत लड़ी ह, उसे 
चीर कर रख दिया था । तुम क्या खाकर मभमे लोगे ? 

पर खान नहीं माना । कान्होजी ने भी इन्कार नहीं किया दोनों 
तंयारहौ गए! तोपो कौ श्रावाजे श्रव मामूली रह्‌ गई थीं! वोच- 
वीचेमेंकेभी कोई गोला फटता था । लेकिन चाहुर दौलतखान की 
ग्रोरसेभारी गोला-वारीह्ले.रहो थी । 

कान्टीजी रौर खानमें कुश्ती हो रही थी । खान ने वट्-चट्‌ कर 
कई दाव श्राजमाए पर कान्ोजीने उन्हूं भीख नदो । कान्टोजी हंस 
कर वोत, खान इस मामले मे मेरे सामने तुम वच्चे हो ।व्य्थमें जोर 
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भ्राजमा रहे हो 1 लगत्ता है प्रव तुम्हारा श्राखरी समय निकटभ्रागया 
है । श्रौर म पहले वत्ला चुका कि तुम्हं छोड्‌गा नहीं । मुभे 
तुम्हारा सिर उतार कर छचपति को सतारा भेजना ह । म फंसला कर 
चुका हुं ।' यह्‌ कह कर उन्होने खान को ललकारा। फिर उसे एेसा 
पछाडा कि उसे दिनमेंदही तारे नजर भ्रानै लगे । कान्होजीने उसे 
जमीन पर वार-वार पटक कर हडिउयां तोड़ दीं । फिर उसका तल- 
वार से सिर काट कर एसाजी मेहुदले के हवाले करते हुए चोले-- "से 
छत्रपति सम्भाजी महाराज के पास पर्ुचा.दो ग्रौर वोलो, श्रापके 
ध्रादेश के श्रनुसार जंजीरा पर श्राक्रमण किया गया। वर्ह कीः श्रन- 
मोल भट भ्रौर पिचले दिनों मराठा सेनिकों के सिरोंका जवाव 
श्रीमंत की सेवा मे कान्होजी प्राग्रे मेजाहै)' 

"लो हुक्म ! ' कहु कर एसाजी फतेहत्तान का सी चेकर वहाँ से 
रवाना हो गया । सिरी के सैनिकों ने उसे रोकने कौ बहुत कोशिद 
की लेकिन कान्टोजी नै उनकी एक न चलने दी । उन्होने पूनः मार 
काट मचा दी श्रौर ताव मे भ्राकर वाठ सैनिकों को धरती 
सूधादी) 

किले कीलड़ार्ईमेचारयषटेकौ श्रवधिमेसिही के वारह्‌ सौ 
संनिक काम भ्राए । श्रकेले काल्होजीने दोसौ सेनिकोंको मौत के 
घाट उत्तार दिया 1 उनकी दयो हजार ढाल-तलवारे श्रौर बारह तोषे 
मराठोंके हाथ लगीं! तीन सौ सैनिकों कोवंदी वनाया गया। 
कान्होजी ने यह्‌ सारा सामान एक मालवाहक जहाज पर लदवा कर 
स्वणे दुगे कीभ्नोर रवाना कर दिया । इसमे वंदी सैनिकभीये। इस 
लड़ाई मे मराठे के केवल एक सौ सत्तर संनिक मारे गए श्रौर साठ 
घायल हए । इन घायल संनिको को एक छोटे गलबत मे चदा कर 
भेज दिया गया । साथ ही मराठा तोपें मी भिजवा दीँं। 

इसके बाद कान्टोजी ने दौलतखान श्रौर बालाजी विश्वनाथ से 
परामरं किया । निर्चय हुच्रा कि मराठों के जहाजी बेडे की रक्षा के 
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लिए श्राठसौ सैनिक धावाजी देशपाड के नेतृत्व म रसकर शैष 
सैनिकों के साथ जंजीरा के मीतरी गिं पर धावा बोला नाग्‌। 

हां सेना कौ श्रनेक छावनियां तथा हयियार य युद्-रागग्री वनानि कै 
कोरखाने हँ । उन्हे लूनः श्रौर नष्ट परा वहत श्रावप्या द । 

निचय के श्रनुस्ार कान्दोजी ने संनिकों ते कहा फिपें पपी 
सूनसे सनी तलवारेसागरमेधोतं श्रौर कु देर विश्राम फर 
तैयार हो जाएं । श्रमी वुरन्त जजौराके भीतर भागौमे प्रवे फर 
दमन क दिकानो पुर हमला बोलना है! , 
श्रादेश मिलते ही सैनिक हयार धोक्र तैयार होने लगे । पाधा 

चटके भीतरसारी तयारी पृ्णंहो ग । संनिकोने वृषा निया 
रौर ताजा-दमहो गए । कान्टोर्ज, वष्लाजी मरौर दततयान नेभी 
नादता किषा । कु फल खाए । उनके बा. तीनो जतत गवरी 
ला की श्रोर रवाना हए । उनके समथ सतत हन'< मराठा 
सँनिकथे। ध र 

„ , सवते पहने कान्हजी ने मुरुड पर हमला किमा । वहां दोटौ-सी 
सैनिक छावनी थी । इसमे केवत तीन सौ संनिक यं । तवकी जनि 
भ्राफत में श्रा गई । कान्दोजी न छावनी पर जघरदस्त प्रहार किया 
प्मौर तमाम सैनिको को काट कर फक दिया. फिर लूट मचादी। षत 
सूट मे तीन तोषे, सौ मन गोला-बारूद ओर पचि सौ तलवारे हाव 
लगी। फिर वे नाद ्योवकौग्रोरव्डे। इस गावकरी सीमाषर दक 
कारख्राना था जहाँ तलवारे बनाई जानी यी । कान्दोजी ने सनिद्रं 
कौ मारकर कारखाना वृद ग्रौर भ्रागे वड गए । दुसरी भ्रोर वाकम 
विदवनाथ पूवं की श्रोर तथा दौलतखान पर्चिम की भोर व्रस 
दल-वल फे साय गरवो को तूटते हुए बड चले । 
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गया कि लोग उन्हे देखते हीः हौवा प्रायाः हौवा राया { जानं 
वचा्नो, भागो. चिल्लति हृए घरों कौ श्रोर भागते श्रौर दरवाजे वंद ` 
कर दुबक कर वैठे रहते । . ॥ 
इसी समय कान्होजी को सूचना मिली करि तादिल गविकी सीमा 
पर प्िही दो हजार सिपाह के साय उनको राह रोके खड़ा है\. 
यह खवर मिलते ही कन्होजी ने अपना मोर्चा उसी श्रोर बढाया! 
उन्होने तेजी से मागं तय किया श्मौर एक घंटे के भीतर ही तादिल के. 
निकट पहुंचे । खवर सही थी 1 सिरी सँनिकों के साथ उटा हुभ्रा थाः 
कान्होजो नै विना सोचे-समभे उस पर हमला कर दिया रौर भयंकरः 
मार-काट मचा दी । "हर-हर महादेव श्रौर श्रत्ला हो श्रकेवर'के नारो 
से. भ्राकाश मू ज उठा 1 लड़ाई भड़क गई । एक-एक मराठा पाच्च 
सिहियों के लिए भारी पड़ गया 1 कान्होजी का साहस श्रौर ` शौर्यं 
दुरमन ने फटी ्रंखों से देवा । सेकडों सिपाही--हौवा "हौवा कहते. 
हुए जहाँ साह दिखाई दी भाग खड़ हुए । लगभग डेढ घंटा युद्ध हरा । 
) इतने समयमे दुद्मन के ्राठसौ सेनिक ठंडेदो गए । साठमराों 
कोभीजानसे हाथ घोना पड़ा । सिदीका वेहद नुकसान हृभ्रा। ` 
कान्होजी का युद्ध कौशल देखने लायक था । उन्होने अपनी तल- 
वारके पसे करिदमे दिखाए कि ऊंचा-पूरा तङ्ग सिंही भी हाथ मल 
कर रह्‌ गया ! कान्होली मे भयंकर जीवर देखने को मिला । किसी भी 
सेनिक को उनसे लड़ने का साहस नहीं होता था । श्राठ-दस सैनिकों 
से ्रकेले ही टक्कर लेना यह्‌ उन्हीं का काम था गजव की ताकत; 
शौयं प्रौर साहस था उनमें । जव तलवार हाथ में लेकर घुमान लगते 
तो उनमे इतना जोश भर जाताथा किडन्दँं काव मेंकर पाना 
व हौ जाता श्रौर दो-चार सैनिक मौतके मुह मेच्ले ही 
जाते । । । 
सदी भाग गया था । सनिक्‌ बन्दी चना लिए गएथे। सूरजटल 
रहा था श्रौर शाम का ्रधेरा फलना चाहता था! हवा सदं होकर 
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बह्ने लगी थी 1 कान्दोजी वेहद थक्‌ गए घे 1 उनके शरीरकाहर 
जोड़ ददं करने लगा था । वे थोडा सुस्ता लेना चाहते थे। उन्हं किसी 
खतरे की श्राशंका नही थौ । एक वड भ्राम के पेड के नीचे वंख्करवे 
विश्राम करने लगे । मराठा संनिक भी इधर-उवर चते गु । तभी 
सहसा सिदी के वंदी यनाए गएदो सौ संनिक घेरा तोढ्‌ कर भ्राजाद 
हो गए भ्रीर उन्होने कान्होजौ को धेर लिया 1 कान्टोजौ वेखवर ये।। 
उन्हे सपनेमें मी स्याल नही श्राया कि ेसाहो सवेता मनक 
संनिकोंने कान्होजौ को घेरकर वन्दी वना लिया प्रीर उन्ह्‌ प्रपने 
एवः विशाल शिविरमे ले गए! वहां एक सैनिकः प्रफसर वेढा हुभ्रा 
शाम कौ नमाज श्रदा कंररहाया। 

उसने कान्धोजी से पहले मृर्भेड की थो, इसलिए वहं उन्हे तुरत 
पहचान गया श्रौर वोला--“इन्ह कड़ी निगरानी में रना । श्रव रात 
होरीदै+ कल मुग्हदोतेही इन्दे सिरी कै सामने पेश विया 
जाएगा ।" इतना कह कर वह्‌ सिटी को खवर देने चला गया] 

कृन्होची श्चिविर में वन्दी वनकर रह ग्रएु) उनके चारो श्रोर 
संनिक धेरा डाल वैठे रहे । कान्दोजो प्रां मूदे प्रागे भ्रा सकने वाले 
संकट पर सोचने लगे। इसी सोव-विचार में काफी रात यौत गई। 
जय उनकी भ्रखिं खुली तो उन्होने देखा कि श्रनेक संनिक धरा डति 
पड़ेसो रद है। उन्होने तत्काल जोर लगाकर लोहे की हथगड़ी तोड 
दीभ्रोरचुपके-सेधरालांघकरडरे से वाहर निकलश्राए । द्वार पर 
मशाल जल रही थी 1 उसे हाथमे लेकरतंव्‌ छो प्राग लगा दीश्नौर 
वेतहाशा गावि की श्रोर भाग खडे हए 1 

धिविरमें चासोंश्रोर आग लग गईथी। सैनिकः हटग्डा कर 
जागच्ठेतोदेखा दो पहरेदार मेषे! घोडो केलिए सूखी 
धास कै श्रनेक गट्ठर वषे हुए सवे ये जो ्रागकी लपेट म भ्राकर 
ध्‌-धू जतै सगे ये। ष्सी भगदडम खोज वत तो वान्दन का 
नदारद पाया । यह्‌ जानते ही संनिको का वन सूखने ल्गा। उन 
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सिरी का भयानकं चेहरा नजर श्राने लगा । इस्त युग की महान हस्ती 
पर काव पाने का ग्रानन्द पल भरम नष्ट हो गया। 

उधर कन्होजी वेतहाशा भागे जारहेथे। कु देर वाद थकेकर 
वे सांसचेने खड़हो गए श्रौर पीछे कीश्रोर मुड्‌ कर देखा--शिचिर 
जोरों से जल रहा था। वहां से कालि घने धुरे के गुन्वार ऊंचे उठ रहे 
ये । वहां मचा हुश्रा कोलाहल साठ के सूनेपन मे स्पष्ट युनाई्‌ पड़ 
रहा था} प्र कृन्होजी भ्रधिक देर तक रूकैनहीं। वे फिर दौड़ 
लगाने लगे । स।मने तादिल गाव की वस्ती दिखाई देरहीथी। 

पौ फट रहौ थी भ्रौर सुरज परव मे उभरने के लिए मचल रहा 
था। लोग जाग गए ये) सड़कों पर श्राना-जाना शुरूहौ गया था) 
कान्होजी ने पगड़ी उतार कर सिर पर साफा वांघ लिया म्रौर गवि 
मे प्रवेश कर गए । वहु एक-एक मकान प्र नजर डालते हृए श्रागे 
वदने लगे । 

सहसा उन्हे घोड़ों कौ रपे सुनाई पड़ीं । देखा, करई सेनिक घोड़ों 
पर सवार हुए उसी रास्ते पर श्रागे वट रहे थे । कान्होजी ने हडवड़ा 
. कर इधर-उधर देखा, सामने एक वड़ी कोटी दिखाई दी । वह्‌ तेजी से 
उस ग्रोर भगे । वहां पहुच कर उन्होने तुरन्त घर के श्रन्दर प्रवेश 
किया । सामने एक भ्रघेड़ उस्न का ्रादमी बैठा हुक्का गडगृडा रहा 
था) कान्होजी को सामने देखते ही वह्‌ उठ खडा हुभ्रा ग्रौर बोला-- 
“तुम कौन हौ ? य्ह करिसलिए श्राएहो ?" 

 कान्होजी ने इशारे से उसे चुप रहने को कटा । फिर उसके पास 

जाकर राते का सारा किस्सा सुनाकर कटा-में कान्होजी प्राग्रे हुं । 
मेने सिरी ग्रम्वरका सारा प्रांत तहस-नहस कर डालारहै। लेकिन 
सहसा सृसीवत मे फस गया हूं । इसलिए यहाँ चला राया । मुभे 
कहीं इस तरह छुपा लीजिए कि दुर्मन के हाथ न लग सक्‌ । भ्रगर 
आपने उन्हे मेरा भेद बताया तो सारा घर-वार तवाह्‌ करके रख 
दुगा। 
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प्त्हीं, कारहोज ब्राग, मे ्रापको वचाङेण ! श्राप किकी उम्मीद 
सेमेरेदरपरश्राए है) मेरा फर्ज वन जाता है रापको वचानेका। 
भेयनाम फकी है । यहा व्यौषार करता हुं ।" यह्‌ कट्‌ कर वह्‌ कान्दोजी 
को घरके भीतरतेगया। उसकी पुत्रोने कुछ सप्ताह पटले एक 
च्चे कौ जन्म दियाथा। ककीने उपे षडोप्तकेघरयें भेज दिया 
श्रीर्‌ कान्होजी को वच्चे के पास उसके विस्तर पर सुला दिया 1 थोडी 
ही दैरमे कान्होजी को लोजते हुए सिदी के सिषारी वहाँ भ्रा पहुचे 1 
फकी के रोकने पर भी उन्दने चरकी त्तलादी ने डालो \ पास घ्ाकर्‌ 
उन्हे कान्ोजी को देखा । वह चादर श्रोढे पडे ये, पास मे नवजात 
शिशु सोया था) इसलिए उपे व्यापारी कौ वेटी सममकर उन्दने 
उसेसोताही छोड दिया षे मुह्‌ लटकाए्‌ वापस लौट गए} 
कान्दोजौ कौ जान वची । फिर फकी ने उन्हँ भोजेन कराया । कान्होजी 
उसके च्पवहार से येहद खुश हुए । इस लुक मे उन्दोषे सोने की एक 
हूजार मुहर वच्चे के दाय भेंथमादौ। फकीने घोड़ा देकर एक 
श्रादमौ ये उनके साय भेजा! कान्होजी सागरके किनारे भा 
पहुचे 1 

बालाजी भ्रौर दौलत खान वहां वड़ी देर से उनकी प्रतोक्षामें 
चतित खड़े ये । कुछ देर वाद गोविन्द कान्हो, मायनाक भंडारी रौर 
कोडाजी फरजन्द भी भासी लूट के साथ वहाँ प्रान पहुचे । फिर सद 
भिन्न कर जहाजी वेदे के साय स्वर्णं दुगं की भ्रोर चत्त पड़े । 


दस 

जंजीरा की श्रप्रत्याशित विजय से कान्होजी के यश श्रौर कीति 
मे चार चौद लगगएु। अ्ररव्र सागर पर उनका दवदवा वट्‌ गया 
भ्रौर प्रातंक दर्‌-दूुर तक फला । इस विजय के उपलक्ष मे छतपत्ि 
सम्भाजी ने कान्होजी को पूना दरवार में वुलाकर उनका यथोचित 
सम्मान किया । उन्ह रत्नजटित तलवार ओ्रौर स्वे से सुसञ्जित 
चस्र भेट किए तथा मराठों की नौसेना का उप सर्वोच्च सेनापति का 
खिताव देकर श्रादर किया } कान्होजी इस पद श्रौर मान सम्मान को 
पाकर फूले न समाए ! 
, कान्होजी रागे का यह्‌ हौवा उत्तर मे वेसीन से लेकर दक्षिणमें 
कारवार तक फला । परिचमी समुद्र तट कौ पतली पटरी कोकणसे 
जडी हई है । चार सौ सील तक फला यह्‌ क्षेत्र कहीं भी चालीस मील 
से प्रधिक चौड़ा नहीं है । फोकण प्रदेश शासन कौ दुष्टि से दकंकन 
काएक भाग रहा है । लगभग चारसौ वर्षं तकं इस पर मुसलिम 
शासको का शासन रहा सबसे पहले संत रामदासने इसक्षेत्रमे 
प्राजादो कौ हृकार भरी । लोगों मे जागृति की लहर पैदा की 1 छत्न- 
पति शिवाजी ने श्रथक मेहनतसे लोगों को इकट्ठा कर एक सेना 
वनाई । उन स्वतंत्रता का महत्व समाया । फिर उनका मजवृत 
संगठन तंयार करके दक्करन पर हमले शुरू किए । धीरे-धीरे एक वडा 
क्षेत भ्रपने श्रधीन कर लिया । यह्‌ क्षेत बीजापुर के सुल्तान का था । 
इसक्षेच को हथिया कर शिवाजी ने मराठा राज्य की नीव डालीथी। 
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सके वाद उनकी भायरा कै मुगल धसका विदेप सूपे 
श्रौरंगजेव से लडाई चलती रही । मराठा ताकत ने भ्रौरेगजेय दारा 
मंदिरों के तोडे जाने ग्रीर गेर मुस्लिमों पर लगने. वाचे कर _जजिया 
काकडा विरोध किया। दूरी श्रोर समुद्रकौ भ्रोर सेश्राने वाती 
यूरोपीय दक्ति्यां श्रंरेज, पूतंग्रली मौर उचव्यापारियोकेस्पमें 
परनप गही थौ । पूरतगालियों को भारतमेंश्राएदो सौ वपं पुरेहो चुके 
ये। ये भारतम भ्राई दूसरी पूरोपीय तातो व तुलना में सवते 
श्रधिक ताकतवर ये । दस्मे कोई दाक नही किं वे हिद महासागर पर 
प्रभुत्व जमाए हृए ये । उन दिनो कटा जाता था, यदि मयन थल कै 
दासक तो पुतंगाली जल के 1 उचो की ताकत धीरे-धीरे धटे कर 
श्रगेरजोकेहायमेधारही थौ । लेकिन इनमेसे किमीभी युगेपौय 
ताकत के श्रापस मे म्रच्छे सवध नही ये! कान्टौजी श्राग्रे ने श्रपने वल, 
योग्यता श्रौर कुशलता के सहारे मराठा नी रेना-शक्ति सुदृढ सगठित 
कर श्रपनी धाकं विदेशी ताकतों पर हमेशा के लिए वडा दो । उनका 
हौवा इन शक्तियों को डराने धमकाने लगा। इस प्रकार श्रठारहवी 
शताव्दीके प्रारम्ममे कोक्ण के किनारे जमी हुई किसौ भी तकत 
से एक ही दुदमन चुनने के लिए कहा जाता तो बह मुग्रलो या मराठो 
फो दी चुनते। उनका.एक ही उत्तर होता- कान्टोजी श्राग्र । 1 
लगातार चालीस वपं तक पर्चिमी किनारेकौ समद्र ताकना 

कै सिए कान्होजी भागे एक चुनौती वना रहा । सभौ विदगी उसमे 
डरतेये। स श्रवधि में कान्टोजी ने मराठा जहाजी वेड को नाकत 
को सूव श्रच्छी तरह सगठ्ति कर उसका विस्तार क्या श्रीर उस 
उन्नति के सर्वोच्च रिखर पर पहूचा दिया । भ्रपने इस जहाज वेड 
का उन्दने एक विजय के वाद दरूसरो विजय मे नेतृत्व त्रिया प्रौ 
महाराष्ट की नौसैनिक प्रतिष्ठा मे चार चाद लगा दि । उन इनो 
मराद्य कप्तानोंको ब्रिटिश व्यापारी चिवाजी के ममूद्री रग वहा 
करतेये। ये लोग निडरतासे पृत्तगालियो, उचो यौर्‌ भ्रत्य क 
जहाज चूट लिया करते थे । सच पृद्धाजायनतो कान्तेन > ` स्प 
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परम्परा का पूर्णं पालन किया भ्रौर उनके जहाज को भ्राए दिन लूट 
कर नाकम दम केर दिया । । 
कान्होजी ने किसी से डरना नहीं सीखा था) वहजो काम करते 
वह्‌ ्रपनी हिम्मत भ्रौर वलवृते परदही करतेथे। उनकाह्र काम 
खूब सोच-विचार्‌ कर्‌ तथा सुनियोजित्त होता था । वह्‌ ग्रवंसर गृलवत्त 
मे दस-पन्द्रहं संनिकों के साथ वैठकर सागर पर वहत दुर निकल 
जाते श्रौर श्राने-जाने बाले विदेशी जहाज को धेर कर उस पर हमला 
योल देते । श्रपनी तलवार कै प्रहारो से निगसनी करने वाले सैनिकं 
को मार कर जहाज का सारा माल लूट लेते थे ! उन्हँ देख पुर्तगा- 
लियो को पसीना छूटता । वे उन्हं धन देकर जान वचाने की कोशिश 
करते \ जव काल्होजी को विद्वासदहो जाता कि जहाज मे अधिक 
माल याधन महीं लदाहै तो वह्‌ कुले देकर ही उन्हं कोड्‌ देते 
लेकिन श्रगर उन पता चल्‌ जाताकि जहाजमें वेुमार. नगेसती 
माललदाहैयासोने की ईटे, सित्तियां लदी हैँ तो वहं किसी कीमत्त 
पर भीउसेन्‌ छोडते रौर पूरा लूटकरहीदमनेतेये। 
„ च्रिटिज्ञलोगौको तो कान्होजी ने विशेष रूप से बहुत हैरान केर 
` र्खाथा। वे समय श्रौर स्वभाव के वड़े पारी थे । उनकी हेलचलों 
से कृन्होजी ने यह्‌ समभ लियाथांकि ब्रिटिङ लोगभारत के लिए 
सवसे खतरनाक साचित होगे 1 ्रत्पकाल मे ही वह पृतेगालियो, उचो 
तथा फ़ांसीसियो के पांव इस धरती से उखाडइ.फेकेगे ग्रौर म्रपना 
भ्रभुत्व जमाकर हमारे देश के लिए मूसीवत वन जायेगे ! वे वहत 
दोशियार, चतुर, परिश्रमी रौर धून के पक्के लोग है । हमारी श्रापसी 
कूट श्रौर द्वेष कालाभ उठाकर वे कालांतरमें हमे गुलाम बनाकर 
देश पर शासन कर सकने मे समथं है | । 
ग्रपने मन मे यह दुद्‌ धारणा वनाकर उन्होने श्र॑ग्ेजों से निवटने 
के लिए कमर कसी! उनको ताकत को नष्ट करने कासदा प्रयत्न ` 
किया । इस नीतिके कारण कान्टोजीते त्रिटिश जहाजों को सदा 
परेशान रखा । वे समूद्र पर दुर तक सतक गर्त देकर जहाजों को ट्ढ 
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निकालते )3ने पर श्राक्ष्मण कर सैनिकों को मार डालते भौर फिर 
उपि लूट तेते कान्होजौ के इन साहसी प्रौर वौरतापूरणं कारनार्मो 
से व्रिटिश्च चहुत घवराने लगे । उन्होने श्रपनौ सुरा के लिए उन पर 
तोषे लादना शुरू की । पर कान्होजो कव धवराने चाले ये ! एक-दो 
यार मार खाकर वे सम्भल गए । उन्दने भ्रषनी युद्ध-नीति वदलौ । 
गलवत की नमह उन्होने पात जहां का उपयोग गुरू फिया चिनभें 
तोषे लगी रहतो ह । इनकी सहायता से कान्दोजी ने व्रिटिशोके 
विभिन्ने जहाजों पर हमले प्रारम्भ किए । उन्हे बुरी तरह प्द्टाडा । 
उन्ह तूटा श्रौर इवो दिया। जहाजी वेड को भ्रपार नुकसान होन 
लमा । ब्रिटिश्च लोगो के मन पर कान्टोजी की भारी दहशत शद्धो । वे 
उने डरकर मित्रता करने के प्रयलन करने लगे । 

कान्होजी के मयकर भ्रौर सादौ कारनामो से त्रिटिश्च लोग तने 
डर गये कि उन्होने श्रपनी सुरक्षा के लिए वम्वर्ईदमे, नगर के चारो 
तरफ एक खाई खुदवाकर, उसके पी एक दीवार सिचवा दी । यही 
नही, उन्होने कान्होजौ से मुकावला करे के लिए ्रषने जानो दुरमनो, 
पुतगालियो से भी दोस्ती कर लौ! पृर्तगाली कान्होजौने समभाता 
भीकर सेते येभ्रौर्‌ भौका देख करयुद्धमी करवट यथे। चुपचाप 
वे लोग कान्होजी श्ागरे कै खिलाफ पड्यत्र रचते रहते थं प्रौर उपक 
विरोधियों को सहायता पहुचाते थे । 

एक वार उर्चौ ने रपे जहाज वेके साथस्वर्ण दुर्ग पर द्मा 
कार दिया। व यह समभेवैठेथे कि कान्होजी के पास सेनिक शानिः 
नही कै वरावरदहै। वह्‌ केवल लूट-मार दही कर सकता । तातन 
कान्होजी घडे तेज तरररये ! उचोके दमन कौ योजना उब 
विदवनाय ने पहले ही कान्होजीकोदी) इसलिए व व्यार ष्ट्र 
दी उत्कटता से उनके आने की ्रनीक्षा करने लगे । जने हो -न 
जान खाड़ी के निकट पहुचे के लिए यनि वटे कान्टेज' ने जटाना 
तोषो कौ भारी वर्पो युरू कुर दी) इतना ही न माखन रास्ना 


@ 


काट कर पीछेसे उचो पर आ्राक्रमण कर दिया । उच बुरी तरह कंची 
मे फंस गये ! मराठे संनिक उनके जहाजों मे घुस कर मार-काट 
सचाने लगे । 

दो घंटे की लडाई मे उनकी ताकत का िराजा विखंर गया) 
म्राठमें से सात जहाज को्नाग लगाई गई । वे धू-घू कर जलने 
लगे । कप्तान एण्ड्‌.ज एक जहाज मे वचे-खुचे संनिक लेकर भाग 
खड़ा हप्र । इस मुठमेड में उसके दो सौ सनिक कामश्राये) मरागें 
के केवल पांच सिपाही जख्मी हुये ग्रौर दो मारे गये । चों को श्रपनी 


ताकत संवारने कै लिये वटाविया तक से युद्ध-पोतोंकाएक वेड़ा 
मंगाना पड़ा । । 
त्रितानी लोग कान्होजी को स्थली लाके", दस्यु, समुद्री डाकू, 
खलनायक श्रौर वागी कहा करते थे । वे हर कीमत पर उससे मित्रता 
करते के.लिए भी प्रयतनशील रहे । पुतेगाली उनसे रौर भी रते थे। 
उनका हौवा उनके दिल रौर दिमाग पर भयंकर रूपसे वैठ गथा 
या। वे कान्होजी को हूर माह दो लाख रुपये देकर उन्हे पना 
वनाये रखने लगे । साथ ही उन्हं बहुमूल्य उपहार भेज कर खुश 


रखते थे! तकण घेत भै 
कान्टोजी ने एसा कंड़ा प्रवन्धकररखाथां कि कोकणषक्षेत्रमें 


कोई भी विदेशी जहाज भ्रकेला नहीं गुजर सकता था! युद्ध-पोत भी 
उनके सुरक्षित नहीं थे। व्यापारी लोग ऊपर तके श्रस्त्रौसे लस 
सुरक्षा-नौकाच्रौ मे वैठकरजायाकरतेथे। व्यापारी हल्का मे एेसी 
परम्परा पड़ गरईथी कि ञ्रगर साथ चलने वाले युद्ध-पोतों के कप्तान 
उनको नौकाग्रों को बन्दरगाहु तक सुरक्षितले श्राति थे, तो उन्द पांच 
सौ मोहर भेट-स्वरूप दी जाती थीं । कान्टोजी का समुद्री रास्तों पर 
एेसा हौवा वैठाहुम्राया। । 
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समय पलटते देर नहीं लगती । जिस मराठा राज्यकौ नीव 
छ्पति शिवाजी ने डाली प्रौर उनके पुर सम्भाजीने उमे दृदृता 
शरीर विस्तार प्रदान किया । वही सम्भाजौ कालान्तर भे मृगल 
संभ्राट श्रौरगजेव दवारा मारे गये } मराठा राज्यको जसे ग्रहण लग 
गया । सम्माजी की मृत्यु के वाद पूना की राजगही प्रर उत्तराधिकार 
काप्रदनमुव्यरूपसेषंशाद्प्रा। दरवारके सरदारो एव जागीर 
दारोमे फूट पड़ी हई यो । वह्‌ खुलकर सामने प्रायी । उनकी 
सहायता से सम्भाजी के सौतेले भाई राजाराम गही पर वैठे। 

लेकिन शासको के इन परिवर्तनो का नासनिके शासन पर कीट 
श्रमाव नही पड़ा । कान्होजी श्राग्र पहल को भांति अधिकारी वने 
रहे । राजाराम उनकी योग्यता ओीर गुणौ से वहत प्रभावितिहो चुके 
ये। इसका परिणाम श्रच्छाहो निकला । उन्हेन कान्होजी भ्राग्रको 
उस समय के सुरत॑ल (गरड एडमिरल) सिद्धानी गुज्जर का डिप्टी 
कृमाडर निुक्त कर उनका मान ओर दर्जा वदाया। 

सन्‌ १६६८ मे सिद्धोजी गुज्जर चल वते ¡ कान्होजी करा भागय 
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श्मौर चमका \ राजायामने उन्ह मरागनौ सेना का कमांडर वना 
दिया । चे २६ वषेकी श्रायु मे सिद्धोजी गुज्जर कौ जगह सुरखंल 
की उपाधि से विभरुषित्त हए । राजाराम ने दुसरे डिप्टी चीफ भवानी- 
राव मोहिते को भी स्वतत्त्र रूप से कमांडर वना कर दक्षिण की 
तागडोर उसके हाथमे सौप दी । लेकिन सूरखंल वनने के कारण 
कान्होजी का दर्जा मोहिते से वड़ा रहा । 

कान्होजी रारे ने श्रपने धिकार का पूणं प्रयोग मराठानौ सेना- 
दाक्ति के गठ्नके लिए किया । उनका सदव यह सिद्धांत रहा- 
"पहले देक फिर श्रौर कुछ' । भ्रौर इस सिद्धा का उन्होने मरते दम 
तक पालन किया । उन्हँं जिस नौ सेना की वागडोर मिली वह्‌ काफी 
ट्टी हई प्रौर दुर्वल थी । गिने-चने जहाज में इतनी ताकत न थी कि 
वे विदेदियों की नौ सेना से टक्कर ले सके । लेकिन कान्होजी ने इन्हीं 
वचे-सुचे पुराने युद्ध-पोतों प्नौर लगभग भराघा दजन समुद्र-तरीय 
किलो से कामं चलाया ) उन्होने मराठानौ सेना का पुनगंठन किया 
श्रौर धीरे-धीरे उसमे नव शक्ति का संचार किया): 

कान्होजी भ्रांग्रे ने मराठानौ सेनामे ५१ तरह के जहाज 
वनवाए । इनमें लडाक्‌ जहाजों मे पाच तरह के जहाज प्रमु ये- 
धुरा, गद्लीवत, संछवा, शिवर श्रौर पाल । जहाज की वागडोर 
नखोदा (कप्तान) के हाथमे रखी 1 उसके एक या दो सहायक हृभ्रा 
करते थे जिन्हू तांडल कहते थे । कन्दोजी श्राम्रेने मराठा वेड़ेमे 
मुसलमान नौ संनिक भी उचे-ॐचे शओओोहद्यौ पर रवे । बरसात के 
दिनो मे जहाजों का परीक्षण श्रौर मरम्मतकी जाती थी 1 उन्दं ताड 
के पतों से ठकक्रर रखा जाता था। नौसंनिक सरदार इन चार 
महीनों मे ्राराम किया करते थे । नारियल पूर्णिमा के बाद जहाज 
फिर समुद्रौ थपेडोँ के साथ चलने निकल पडते थे । 

कान्होजी साहसी नौसेनिक धे, वीर सेनापति थें वड़े विद्धान्‌ 
रौर ब्राह्मणों का ्रादर करने वाले थे ! भट की सेवा मे रहकर उन्होने 
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ग्रंथो का ग्रव्ययन श्नौर मनन किया था 1 संस््रतके श्रनेक धर्मग्रंथ 
श्रीर दर्गन-यास्य कौ पुस्तकं उनको रटी हूरई थी । इन पुस्तकों से 
वह रामय-पमय पर्‌ उद्धरण भी दे सक्ते थे \ श्रपने देश ग्रौर उसकी 
मिदटरीकते उन्द्‌ वहत प्यारया। मराठा राज्य कौ सड़सड्ती श्रौर 
विगडती हुई हालत को वह्‌ जल्दी ही भाप गये ग्रौर सूव सोच- 
विचार कर्‌ ्रपने जीवन कामां उन्होने ततय किया! एक विष्टान 
सै वह्‌ सैनिक वने थे । ग्रपनी योग्यता, श्रथक परिश्रम शरीर चतुर 
स्वभाव के यल प्र वह्‌ इतने महान्‌ षद पर पहुवे कि उनके गुण 
सार्थक सिद्ध हुए । 
दस महान्‌ नौसेनापति को सवसे ज्यादा संघपं जंजीरा के सिंही 
को धूल चटानेके लिए करना पड़ा । वास्तव मे मूलतः इतके ही 
लिये नौसेना का गठन हृश्रा था । सन्‌ १६८० मे जव शिवाजी की मृत्यु 
हई तद कान्दोजी केवल ग्यारह वपं के थे ! उसके वाद दिवाजी केपुत्र 
सम्भाजी कौ छत्रपति वनाया गया । उनके शासन-काल में कान्टोजी 
पन्द्रह वपंकीभ्रायुमे स्वणं दुगं में सिद्धोजी गुज्जरकी शरण मँ 
पहुचे थे । कुट ही दिनों मे सेना में भरधिकारी का पद र्हं मिला । इन 
दिनों सम्भाजी की लगातार सिदियोके हायप्राजयहौ र्हीथी। 
श्रग्रेने इन समुद्रौ लडादयो मे माग लेकर काफी सवक तिया रौर 
व्यावरहा{रक जान प्राप्त किया ! उसने श्रयक परिथ्रमसे युद की देष 
याते भी सील लौ जिनका वहत सारे मराठा कमांडो को भीलन 
नहीं या, जसे खतरे का पूर्वानुमान लगाना यालड़ाई में जानेस 
पले उ्तका नवा सीच कर रख लेना । सुनियोजित हमला श्रादि 
करना । 
इतके वाद मराठा शासन में काफी गम्भीर मोड ्राया। माच 
सनु १७०० में राजाराम की हग में ब्रचानक मृत्यु हई । राजगटौ 
के लिए फिर विवाद उठ सडा हू । प्रनेक लोगो ने कान्ह मौ भारे 
कमै उत्तराधिकारी इूनने के निदाद मे धसीटना चाहा । ¶र क्ट थते 
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समय तक इस पचड़ मे पड़ने से वचते रहे ! एक मराठा सरदार 
भ्रावाजी पन्त से उन्होने कहा--भाई मेरा काम सपने ततन की सीमा 
को दुदमनसे सुरक्षित करना है, राज्य की राजनीति सेमेराक्या 
सम्बन्ध ? कट श्राये, कोई राजा वने । मेरी जिम्मेदारी वही हैमनौ 
रहेगी । श्रपनी चालो श्नौर हथकंडों का मु दिकार न चनाग्रो । मेरे 
पास दरवार श्रौर दरवारियों के लिये समयहीकर्टाहै? 
मराठा-राज्य की गही के लिये दो पक्षो मे गडा प्रारम्भ हुभ्रा 1 
एक पक्ष था शाहु का ग्रौर दूसरा तारावाईका) दोनों उत्तराधिकार 
छे लिये लडने लगे । इस विवाद में वालाजी विश्वनाथ तथा सभी 
वड-वड सैनिक भ्रधिकारी उलभ हुए थे । तारावाई अपने पृत्र को 
दासक वनाना चाहती थी 1 एक दिन उन्होने श्रपते पक्षके लोगों को 
दावत का निमन्वरण दिया । सभो वड़े-वड अ्रधिकारियों श्रौर सरदारों 
ने इस दावत मे भाग लिया । कान्होजी को भी तारावाई का वुलावा 
श्राया । दावेत में मुख्य पकवान चावल कौ खीर बनी थी । लोगों ने 
खीर खाकर पन्हालाके किलेमे कसम खाई किवे तारावार्ईके 
वफादार रहगे । ्रागरे जान-वृ क कर दावत मेँ नहीं गये ! वे पहले से 
ही तारााईके पक्ष मेथे। उन्हँं श्रपना समर्थन सिद्ध करने के 
लिये वहां जाने की ्राव्यकता महसूस नहीं हुई । 
लेकिन तारावा्ईको समाघानन हृश्रा, उसने अग्रं कोवशमें करने 
के लिये उसे पूरे जहाजी वेड का कमांडर बना दिया 1 साथ ही उनके 
वेतन में प्रतिमाह दो हजार रुपये की बढ़ोतरी भी कर दी 1 इतनाही 
{ नहीं उसने सम्पूणं ककण प्रांत का प्रभुत्व ही कान्टोजी को सौप दिया 
प्रौर कोलावा में उनके नये पद को पोशाक भेजी । श्रव वह्‌ हुमेशा के 
लिये मराठा नौ सेना के सर्वोच्च सेनापति सुरखंल श्रौर कोंकण प्रात 
के वाङइस्ररायहो गये! दुप्तरी ग्रोर सत्ता के चिये युद्ध चलता रहा। 
चालाजी विरवनाथ शाहु जी के पक्षमें थे) उनक्राविचारथा किवं 
कान्होजी प्ांग्र श्रौर घनाजी जाधव को भी श्रपनी तरफ कर लंमे। 
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लेकिन छन्होनि तारावादई का नमङू खाया था 1 बालाजौ विश्वनाय 
शौर ब्रह्म॑ स्वामी के खुल कर शाहूजी का समर्थन करने पर भी 
वह्‌ तारावार्ई के विश्वास-पात्र वने रहे । हवा के साय वह्‌ श्रपनी 
पदी वदलना नहौ जानते ये 1 परिणामतः शाहु जी के सयसे वदे 
प्रतिदन्धौ कान्होजी ग्राम हो गये 1 

नेकरिन समय सद! एक-सा नहो रहता । वह॒ परिवतेनशौल है । 
कभी किसीकास्थदेतादहैतो कमो किकीका। मराठा शासनम 
श्रंतततः राजनीति के पाते इस प्रकार पलटे कि वालाजी विद्वनायने 
हर प्रारसे प्रयत करके कान्होजी प्रग्र को भी श्रपनी तरफ 
मिलान मे सफसता प्राप्त कौ । गु दिनों वाद कोलावा संधि हुई । 
फिर सवलोग एक दौ गये 1 राज्य के ्रान्तरिक भगड़े समाप्ते हो 
गये 1 शाह को सत्ता प्राप्त हो गई । वह्‌ छचपति वन गये । कान्हो- 
जौकोभी लगा कि दाह का भ्रपना हक मांगना भी निराधार नही 
है। 

कोलावा संवि के वाद मराठा शासन में श्रनेक नये मोड़ श्राये । 
शरनेक सस्दारों के भ्रधिक्रार छिन गये । नये चापलूसों को भ्रधिकार 
भ्रौर पद मिते । लेकिन वालाजौ विदवनाथ कमाल कौ योग्यता श्रौर 
दूर दशिता वाला व्यक्ति था । उसने दाह से श्रनेक श्रधिकार पाकर 
श्रपनी साल कायम रली ] उघीके प्रयलोंसे कान्होजौ प्राग्रे भौ 
वच सके । भ्रर्यया उनका पत्ता साफ करने में भवानी मोहिते ने कोई 
कसरनडउठरखी यो! 

२ भ्रतरैल पनन १७२० के दिन्‌ वालाजी विङवनाय श्रचानक चल 
चसे । उनकी मृघ्ु से कान्दोजौ फो वडा सदमा पहुंचा । श्रव वह्‌ 
बहत कमजोर श्रौर श्रेला-सा महसूस करने लगे 1 

इस महान (ुरखंल' ग्रौर "वजारत मा-प्राव" का शतु पक्ष पर 
तना भभाव याकिवेमराटा राजाभ्नों कौ जगह्‌उसेही सव-कुख 
सममे थे । डच भौर प्रच लोग मराडा जहाज कफो शश्षिवाजी के 
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युद्धपोत' या "राजाराम के युद्धपोत' न कहकर श्रांग्रं के गत्लवित' या 
शराग्रे की नौ सेना' कहते थे । श्रषने सारे जीवन कान्होजी श्रांग्र 
मस्तमौला रहै 1 उन नाच, गाने श्रौर नाटक देखने का वड़ा शौक 
था 1 वह्‌ सात वच्चो के पिता थे, जिनमे छह पत्र श्रौर एक पुत्री 
थी । ऊपर से वह जितने ही वीर पराक्रमी भ्रौर कठोरथे अन्दरसे 
उतने ही कोमल, सहदय श्रौर शौकीन तवियतके थे} 

सन्‌ १७२७ मे वह्‌ वीमार पड़ गये । उम्हं राजयक्ष्मा हो गया । 
धीरे-धीरे उनकी हालत गिरने लगी । 


~~~ 0 0 ~~~ 


(१६ > 


उनके दिमाग मे काफी उथल-पुथल मच गई थी रौर गर्मो वद्‌ चली 
थी) इस गर्मी से राहत पाने के लिए वडी मुरिकल से शरीर मेँ ताकत 
लाकर उन्होने शरीर को पोंछा था । पर मन की थकान दूर नहींहो 
सकी । उनके शरीर का जोड-जोड ददं मे लिपटा हृश्मा था) इस 
हालत मे भो उनके दिमाग में सेकड़ों प्रहन वन-विगड रहै थे । 

विगत वीस दिनों से कान्होजी श्रस्वस्थ थे । दो दिन से उनकौ . 
हालत शोचनीय हो गई थी 1 छश्रपत्ति शाह के पत्र ने उनका चैन 
हराम कर दिया था 1 छत्रपत्ति ने पत्र में यह्‌ इच्छा प्रक्टकौथीकति 
कर्होजी सिरी के खिलाफ श्रभियानच्डेप्रौर सतारा पधारकर ¦ 
उनसे श्रा मिले । शाह्‌ महाराज उन्हँ समद्र श्रारमार का सर्वोच्च 
पद देने के लिए लालायित है । । 

एसा भाग्यशाली मौका कव किसको मिलता है भला! इस ` 
पदोतन्तति से उनकी शानमे चार चांद लगने का प्रवसर श्रा गया 
था। इस महत्वाकाक्षा को पणं देखने के लिए प्राग्रे तडप उठे भे । ` 
पर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था 1 राजयक्ष्मा की वीमारी ने उनकी. 
इच्छाभ्रो रौर मनसूबों पर पानी फर दिया था । एक-एक दिन गजर 
केर उन्हे मृत्यु के निकट खींच रहा था । 

कान्होजी प्राग्रे की वलिष्ठ एवम भारी-मरकम देह को ग्रहण लग 
गया था) मनक साथ-साथ उनका शरीर कपुर की तरह दिनवं 
दिन कमजोर होता जारहाथा । खूनकीकमीके कारणसारा तन 
सफेद पड़ चुका था उसे जसे किसी ने ककभोर केर निचोड डाला 
था। 

तीनों पत्नियां मथुरा, लक्ष्मी तथा गहिना मरौर नेक उप-पत्नियां : 
ग्रग्ेकीसेवामेजीजानसे जुटी हर्द थीं! उन्होनेन दिन देखान . | 
रात । हर समय सव उनके करीव वंठी रहती, उनकी सेवा सुषरूषा 
कर धेयं दिलात्ती रहती । कान्होजी राव पलियों का मन रखनेके 
विये मुस्कुराते को कोरि करते श्रौर कह उत्ते रासु न वहाश्रो ` 
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रानी ! तुम सवक शासु देखकरमेरा दिल वेठ जाता है । म वस ठीक 
हरा हो जाता हूं ।'" लेकिन कोई भी देख सकता था किं उनकी प्रं 
दिन-ब-दिन गदु मे घुसती जा रही है, रौवीले चेहरे का तेज फीका 
पडताजारहादै) 
दिन-मर में पंच-छः वार महाराष्ट के तत्कालीन सुप्रसिद्ध वैय 
पांडुरंग सोनी महल मै ्राकर काल्टोजी का परीक्षण करते श्रौर 
उनकी ददा देखकर चितित हो उरते । निराशा मे हाथ ऊपर उठा- 
कर कहते-भ्रव ईश्वरकाही सहाराहै। यदिराव कौ जीवन की 
उर मजवृतदहैतो वहु निश्वयही चंगे हौ जयेगे । 
लाडली रानी लक्ष्मीबाई व्ितित प्वर में निवेदन करती-वे्य- 
राज, मखे राव के लक्षणरौक नहीं लग रहै। कृपया प्राप कुछ 
कोजिये, इनकी बीमारी किसी भौततरह्‌ ठीक करो । भ्रापको मुहू 
मागां इनाम दूगी। 
लेकिन वेचारा वंधराज ! वह्‌ लाचारथा। दिल मसोसकर रह्‌ 
जाता । लक्ष्मोवाईको दूसरे कक्ष में ते जाता भ्रौर धीरज देकर 


 ) कहता म्पनी शरोर से पूरा प्रयत्न कर रहा हं । लेकिन होगा वही 


जौ ईश्वर को मंज्‌रहै। मै जानतां कि कान्होजी का मन चिन्तित 
है । उनकी हारक इच्छारहै कि सिही को स्वयं परास्त करू छत्रपति 
शाहु के दरार मे नौसेना के सर्वोच्च श्रधिकारी वनने का सौमाग्य 
प्राप्त करू । पर वीमारीने उन्है इस इच्छासे वंचितकर दिया 
है रौर मेरे पासशरीरकी दवा है, लेकिन मनकी कोई दवा नहीं। 
मनकी दवाय कर्हंसे लाॐ?” बात भी टीक थी) कान्होजी श्रां 
रारीरसे कम मन से प्रधिक वीमारथे। जीवन पर्यन्त उन्होने 
प्रपनी तलवार के वल पर दुश्मनों को रोके रखा) वे उनके सामने 
इतप्रभ. थे। परजंसे ही कान्होजी वीमार पड़गये सिहीने पुनः 
श्रपना.प्रतरा बदला भ्रौर मराठे कौ नौसेना पर हमले करने लगा। 
डस विवशता ने केन्टोजौ को जीवन से बिल्कुल उदासीन कर दिया 


+ 
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या। दवापरों के पे पानी कौ तरह परख यहाया जराया, 
ेकरिन ००१०० 1 

एक दिन कान्होजी ने तीनों पत्नियों को श्रषने पास वैठाकर फटा, 
“मेरा कहना मानोगो ? 

मवुरामाई ने पति की प्रंखों में देखा । उनका दित कट फर रह्‌ 
गया । कान्होजी रवे टक्टकी लगाये सामने फंले भ्रयाह्‌ सागरकी 
भ्रोर देख रहे थे । फिर वहां से ध्यान हटाकर सागर मे तैरते हए 
जगौ जहाज कौ श्रौर देखने लगे । उस पर हवा में फहरातौ हई 
पताका जसे उन्हे बुला रही थौ । उसकी श्रोर देख उनकी श्रांसोमें 
तरह-तरह के भाव तंरने सभे ये । उनकी यह्‌ वुप्पौ देखकर साहसी 
लमवाई की धड्वन्‌ वदु श्रौर उनसे रहम म गया । “श्राप बु कट्‌ 
रहे थे न?" उन्दोन पृद्टा । फिर वोली-"यह्‌ दवा पी लो ।" 

“द्रव मुभे दवान पिताश्रो }“ 

लक्ष्मी चौकी, “क्यो? दवा केसे न पिलाप्रो? फिर जत्दी 
भराराम कंसे भ्रायेगा ?“ 

फान्दोजी कटवा से मुस्कराये श्रौर कु देर मौन रहकर वौते, 
“भुम लगता है लक्ष्मी, श्रव मे नही वचूगा 1” 

“कसी यातं करते ह 2" यह्‌ कदट्ते हुये लश्मीने पति केमुहपर्‌ 
हयेली रस दी, “भ्रापको एसा कभी न सोचना चाहिये ।'' प्राप्रे की 
यात सुनकर लक्ष्मीबाई कांप उठी थी । कही एसा दग्रा तो ˆ “ उनके 
सामने जजीरा के सिरी, मुगल भौर पूर्तगालियो के परो मे जकट्ती 
हई मराठों की नौसेना-दाक्ति घूम गई ` श्रपनी नुटती हुई सान शौक, 
स्वाभिमानं एवम्‌ रेदवयं नाच उठा" नही, मराठो कौ शक्ति श्रनेय 
दै। भै उस समुद्री दाक्तिफो किसके टायो वुटने नहीद्रूगी। 

क्था सोच रही हो लक्ष्मी? 

रानी की श्रा टलदला भाई । 9 

कान्होजी ने हाय उठाकर वड स्नद्‌ से लकष्मौवाई कौ भ 
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पंछी । फिर कुछ देर तक सोचते रहे श्रौर पुछा-सेखोजी वापस 
श्राया यानहीं? 

लक्ष्मीवाई ने मृख पर हास्य लाकर कोमल भाव से कहा--भ्रभी- 
ग्रभी ्रा पहुंचा है । थका-मांदा है । हाथ-मु ह्‌ भोकर नाइता केरेगा । 
कटोत्तोमे उसे श्रभीबुलाला 

"तटी अ्रभी नही, उसे नाक्ताकरलेनेदो। फिर च्केमेरे पास 
बुला लाना” प्राग्रे बोले । 

सेखोजी नौसेनापति प्राग्रे का ज्येष्ठ पत्र था । वह्‌ अ्रषने पिताक 
ही तरह वीर, साहसी, चतुर एवम्‌ कुशल सैनिक था } ग्रनेक समुद्री 
जहाजी वेड के युद्ध मे कान्टोजी ने उपे ग्रपने साथरखा था श्रौर 
उसे समुद्री युद्ध कीसी िक्षादीथी कि बड़-वडे श्रधिकारी नहीं 
दे सक्ते थे । 

पिताक वीमारी की सुचना उसे सुवणं दुर्ग मे पहुंवते ही भिल 
गई यी \ इपलिये उसने श्रपना नादता जल्दी से निपटाया श्रौर्‌ कक्ष 
मे चला श्राया। पिताके चरण स्पशं कर वह्‌ उनकेपैरोंकीग्रोर 
पलंग पर वंठा । 

उते देखते ही कान्दोजी को जैसे कुछ राहत का! भ्रनुमव्‌ हुमा । 
कह उठे-भ्रा गये वेदा ? मै तुम्हारीहीप्रतीक्षाकरर कटो 
याचा कसी रही ? क काम वना ? ॥ि 
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का वेदा सेखोजी समृद्री ताकत के विस्तार मेला हुभ्राहै। उशन 
लगमग डंढसो पानो ॐ जहाज वनवा कर भ्रपनी ताकत वडा तौ 
भ्रौर वह हम पर फतह पाने का मौका दढ रहादै।" नेसोजोने 
धीरे-धीरे सारी वाते कह दीं 1 

कन्होजी पलंग पर लेदटे-नेटे पु की वतिं ध्यानमे सून. रहैये। 
पुर कौ दृदृता, उसके साहस, वीरता एवम श्रोज-भरी वापी सुनकर 
उन्‌कौ वमजोर भुजाये भी फडक उटी थी । श्रागे कौ वाते सुनने फी 
भरतीक्षा करते हुये वह सागर की श्रोर देखने लगे इस समयं मुरज 
पागरसे फाफो ऊपर उठश्रायाथा। सागर्‌ वेः पानौ में तौव्र हलचल 
थी । लह्रों मे काफी जोश था। वड़े गजंनके साय वे बहत ऊंची 
उठकर गिर पड़ती थौ । जैसे मूरजकोष्टूमे फी श्रसषल कोधिद 
कररहीहो। 

जव कुछ क्षण गुजर गये तो कान्टजीसे रहा न गया) पोमी 
भ्रावाजमे कह उठे-फिरश्नागे क्या हृम्रावेटा? 

सेखोजौ ्रषने पिता फै क्षीण जजेर्‌ रौर फो. देख कर हताय 
हो गयाया। सम्भल कर वोला--वही वता रहा हूं पिताजी, भ्रागे 
सुनिये : सिटी कौ वात सुनकर उनका एक श्रविकारो धमक कर 
बोला- लेकिन मराठे हमसे क्या खाकर लडेगे 1 उनका सर्वोच्च 
सेनापति .कान्होजो शराग्रे तो विस्तर पकड़ चुका (3 1 जिन्दगौ श्रीर 
मौतके वीचमभूलरहादहै। श्रव वह कु हौ दिनों का ममान 
समो । रहा उस्तका वेटा-सेखोजो सो उसमे इतनो हिम्मत भोर 
ताकत दै नही कि हमसे नोहा ने । वह्‌ भला हमसे क्या लढेगा ? 

दशर पर सिटी सीकर कह उठा -" नही मीर खान. सेपोजौ 
फो किसीभीत्तरह कम नही समभ्रो । वह्‌ ता श्रपमै वापकी टक्कर 
का यहादुर है । कई समद्र लद्धइयो मे हमने उसको तलवार का 
मौहर देखा है । वह कोन्होजी से भी खतरनाक सावित्र हो सक्ता 
है हमे उससे वचकर रहना होगा “~ ( 

सेपरोजौ कौ वाते सुनकर कान्दोजी के मन्‌ को क्ट राहत मि 1 
उन्हे विदवास हो गया कि उनका वेदा श्रपने वौस्वापूण-कार्योसे 


दुरुमन को दवाये रखेगा } वे उसके ्रागे सिर न उठा सके . 
कुशल सेनापतित्व से वह्‌ मरां की समृद्री शक्ति की उन्न... 
विस्तार करेगा । क | 
ग्रौर उसी रात्त कान्होजी की दशा वहत विगड़ गई । ९ ~ 
मे चारों भ्रोर उदात छाई थी। उनके पलंग के चारो श्रो. 
पत्नियां श्रौर उप-पत्नियां, पुत्र सेखोजी, वैराज सोहर. „. 
सभासद खड थे । महल के वाहर सारा .गाव उमडपडाथा। 
कान्होजी ने उवडवाई रख से कहा, “जो पैदा हश्रा है ^. 
न एक दिन मरेगा ही । इसके लिये दुःख क्यो ? श्राप सूब {.. 
हमारे जहाजी वेड के गौरव की रक्षा कीज्यि 1 मरा्ठों की ताः, 
मजनूत वनाय । मेँ अपने पत्र सेखोजौ को वसीयत कै रूप : 
महत्त्वपूणे लडाई देकर जा रहाहं। मं तिइ्वास करताह्ूं 1 
अपना कत्तव्य श्रपने शरीरके रक्त की भ्रत्तिमिवूद समाप्त 
निभाएगा । श्राप भी सब मिलकर इस वात को देखते रहँ कि हः 
देश जंजीराके सिहीकी चालोंमे फंसकर गुलाम नहो ज। 
कहते-कहते वे हां फ उठे । ह 
सन्‌ १७२९६ की ८ जुलाई का दिन उगा । सुवह्‌ ही कान्होजी 
{हालत श्रौर विगड़ गई । वे बेहोश पड़े थे । शरीर का अंग-्रंग जः 
गया था । वे आ्राखिरी सासं गिन रहे थे। राजगुरु दत्तोपंत मुहः 
५५ का जाप कर रहे थे । वे्राजने म्रन्तिमि वार मात्रा ।घसद्‌ 
उनकेमुहमेडलदी। ; 
चद्ते सूरज की किरणे फलने के साथ ही महान्‌ वीर की ररि 
सदाके लियेमुद गई) परिवार के लोगों के जीवन में भ्र॑धकार-सः 
छा गया। ध 
सुवण दुगं के. किले के वुजं से कान्होजी. ्राग्रे के सम्मानमे- 
इक्कोस तोषं दागी गई । दागर तट के किनारे उनका दाहु-संस्कारः 
किया गृया | माटी का शरीर माटी में मिल मया) लेकिन कान्हेजी ` 


ग्रमर हो गये | ससार मनुष्य को नहीं वरन्‌ उसके गणो को याद 
करतादहे। 
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